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दी शन्द 


च्धरहितीमभ्यौन्य कौच्चाहानलगीहै इस विषयपर दो चार 
ग्रथ भी निक्त चङ्ग ट। श्राय यहक्हाजारहाहैङ्िप्मपनेदगमकमी 
सौ-न्य पर विचारही नही दूरा । कु लागा न पण्डितराज जमन्नाय को 
श्रव्यं रमणीयता नाम स मौल्य का उत्वखमाव्र करन क्ाधयददियाटै 
परन्तु श्रथ भारतीय वाङ्मय उनकी दृष्टि म मौ-ल्प मीमामा स सवथा 
गूयहै । वस्तुत ह प्रणमप्यनहीरहै। 

सौ दय त्िस्सदह्‌ मनोविनान एवे परामनोविनान का विषयदहै भ्रौर ईन 
दाना शास्सा की जितनी ऊगगोह इम दगमहूरईृहै वह श्रदभुतहै) भ्रागम 
खरौर निगम, पडदगन तया वयाकरण दन जन णव बौद्ध रशन साहित्यनास्य 
श्नौर मगोतशास् मूतिकता श्रौर चिवक्ला--इन सभीकी मौमामाक्मूल म 
मनावियान तथा परामनाविनाने की जा ऊघो नान-परम्परा निहित है उम षर 
थोढा विचरक्ररनपरभीस्पष्टहाजाताहैकिभारत म सौदयगास्त्र जैस 
किमी पृथक शस्व का निमाण न हानं परर भौ सौ रय-ततत्व कौ श्रच्छी 
मीमासा हुई रै। 

धम परसग मश्राश्चय करा चात यह्‌टै कनि इस विषय पर मवे्छष्ट ग्रौर 
मवाधिक्र चो ऋग्वन दं कायम) "स कयन पर लाग नाक भौं मिक्रोडेग 
काकि वदक्ाप्राय बिम श्रादिम श्रौर जगतौ जात्ति कौ निम्नस्तरीय 
छृत्तिमानाजाताहै चेदङैकिडा०श्रानित्तुमार स्वामी भोर महुपिप्ररविद 
वं वल्विपयक लब्वाक् वादभी यहे ्रमवनाहूग्राहै। श्रत प्रस्तुते ग्रथ म 
वदिक प्रताका की व्याल्या करत टये यह्‌ वनलान का प्रयत्न क्यिागयादहैकि 
ऋण्वदमऊॐ,सु साम स्वास्ति श्राटि प्रतकोंके मूलम करैमौ उच्चक्राटि की 
मो-दय मीमामा उपलन्य हतो है। इम विषय म -छग्वद का नवम मण्नल 
सर्वाधिक महत्व कारे परतु वह एव स्वत प्रय भारतीय सौ-दयनास्व 
का पूलाधार काविपयरहै प्राधा प्रस्तुत ग्रथ उमङ मममने बर लिण 
भूषिका का काय करेमा 1 ललक श्रषन प्रयत्न मक्ां तक सफेन हुभ्राहै षट 
तो पार्खी विद्वान ही वतला्ेग । 


रामनवमी, २०२४ वि० फतहसिट 
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पूर्व पीठिका 


जसा कि सवत्‌ २००६ म॑ लिखित "वदिक ददान मे सवेत दिया गया था, 
शबद म उक्कृष्ट सौ-दय मौमासा कौ सामग्री विद्यमान हे। दसी दृष्टे 
भारतीय सौ-दयशास्व वा मूलाधार नामकं ग्रय्तिवामयाटै।स्सग्रयका 
आकार वडा हुने स, दूमरे प्रवाशान कौ -यवस्या म समय लगेगा । प्रतत प्रस्तुत 
पुस्तक (जो स्वयम पूणदै) उसी ग्रथकौी भूमिकाक रूपम प्रस्तुत की जा 
रही 1 दमवा श्राधार मुख्यत -ण्वद है श्रत इस्म प्रतिपादित मतो कौ 
श्रामाणिक वनानं क लिषएु वलिक उद्धरण श्रवा सदभ निर्दे ध्रावश्यक हो गय 
है परतु जहा इस वंदिक विद्वाना को पुस्तक म स्थापित मतो की परीक्षा 
कर्ता सुगम होगा कहां माहिप्य दै साधारण विरयायर्यौ को इससं कुछ 
भ्रमुबिधा हो मक्ती है । इसलिए पुस्तक को ध्रयिक सुद्ोध एव उपयोग बनाने 
बे लिये, यहा पर पृस्तवः कौ पृष्ठशरुमि भ्रौर स्थापना का सामा-य परिचय दिया 
जारहादहै। 


वदिष सौ दयतस्व स्वस्तियासौम 


येदम मौःत्प-तत्त्व को स्वम्ति कीसनादीगयोदै श्रत वेदमे मानव 
जीवन का सर्वोस्चि तदय स्वस्तिमान्‌, होना है । स्वस्तिशन््यु श्रौर श्रस्ति 
केयोगसेवनाहै। मु काम्रयदैसुदर श्रौर रस्ति" मत्ताका द्योतक है 
स्वस्तिवाश्रयहै सप्यसुदरयासुदरमप्य । साधारणत्तया हुम श्रस्ति काप्रयोग 
वतमान खत्ता दै लिय क्रते, प्रतुजो वतमानम दै (श्रस्ति) वह्‌ श्रतीत 
मथी (भ्रासौत) यानही थौ (नासीत्‌) प्रौर भविष्य म होगी (भविष्यति) 
यानहोगी (नवा भविष्यति) श्रत इसका ववल खण्डसप्यहीकह्‌ सक्तेट 
ओर मानवमनद्वागा इसी को जानने का प्रयसन क्रियाजा सक्ता है। श्रवण्ड 
मत्‌ ता एक है जो यण्ट्श ग्रनेक नामास्ति जनाजता हि (१,१६५ ४६), 
परतुश्रषण्नन्प म भूत भविष्यत एव वतमान की खण्ड परिधियो से वाहर 
होन क कारण वहुमन दारा (१,१७०.१) सवया श्रपरप्य है । स्वस्ति श्रपन 
भ्रयक्तश्रौरश्रखण्डन्ूप म उत्तम ज्योति दव (१५०,१०) है चिप्र तक हम एव 
श्रय उत्तर ज्योत्ति बो द॑वत दने षहुचत ह यही टमारेव्यत्तित्विवा 





‡ केतम म्बभ्तिमिने (१,६०.५) 


ख 


सूक्ष्मतम स्तर तया सवित्र का श्रष्ठ वरेण्य भाग (१० ३५७) है जिक्ष उपनिषद 
म श्रान-दमय तथा ऋम्बेद श्रौद श्रथववदम हिरण्यय पुस्पं क्हा गया है1 
दमी का कभी कभी मह्‌ ब्रह्म, उत्तम प्रमृतप्वम्‌ (१३११) महत्‌ नाम गुह्य 
(१०,५५ १) दवप्व नाम तया महत ्रक्षरम्‌ (३ ५५,१} श्रादि नपुमकलिमीमे 
सनाय दी गई है । इसी उत्तम अ्नमूलस्व कं लिय माव प्यासा (तवृपाण) है 
भ्रोर इमी को प्राय भ्रभय पद श्रयवा स्ववती ज्योतिरभय स्वस्ति कहा जाता 
है । यह श्रव्यक्त होन म गुह्य, भ्रवीच्य निण्य परात्पर भी है। यही परम 
श्रयक्त सत्य वृहत्‌ स्व श्रतनिहित मूय श्रयवा ब्रक्षर लोक दै। यह जिन मात 
पाम पक्तहातादै उह वद म सप्तरदिमपां सप्त्तिषु सस्त वाणी प्रादि 
नाम दिय गय ह) यही सत्य तप जन मह्‌ स्व॒ भुव तया मु नामक 
लोबभीरै। 


श्मव्यक्त से दधक्त 


परम मप्यन्पी मूय हमारं प्रव्यक्त भ्रान दमय स्तरस जव -मक्तं होता है 
तो वह पूसक्लिमी न रहकर पुतिह्धभ्नौरस्परीलिङ्ग सूय भ्रौर सूर्या, वृपा 
प्रीर धेनु क्यप प्रौरप्रदिति प्रथवा शक्तिमान्‌ ग्रौरर्तिकं सर्प म परिणत 
हो जाता है। दूभरे न्नाम परम सव्यव्यक्तहातही षंवलसप्यने रहवर 
शरत चसत्यचहोजातादै स्वस्तिश्रव प्रस्ति एयर भवनि" म परिणतो 
कर छलस्य प्रवाचन हा जाता है जिसका मनुष्य मनन करते हैँ (१०,३५,८) 1 
स्वस्ति कौ दमो दैतपूम श्रमि-पक्ति कौ श्ष्वेदे म भूय की वह्‌ सत्योत्ति 
(१० ३७,२) वतलाया गया है जो हमारे भीतर विश्राति एवगति भूर्योय एद्‌ 
ध्राप्र (१०३७२ ३) प्रधकारनान तया सक्रियता (१०,३७,४) प्रदाने करती 
है1 वसी सत्पाक्ति नौ सूय क वचन कीभोसनादौगर्ईहैग्रौरयहीवह 
उरीयमान मित्रमह सूय है जिमका गाश्वतदनन सभो जीव) (१०,३७७) कै 
निष प्रभीष्ट रै वर्पोकि यहु बृहनत॑ज पर भ्रागोहणक्रताह्म्रा वह मूयदै 
जो महात्‌ ज्योति एय भस्वरमौदयकोधारणक्ष हए टै (१०३७८) , 
शभान-ल्मयस्नर कौ यह प्रयम प्रमिव्यक्ति हमार -यक्तित्वि क जिन स्तर पर 
सती है उमृ उपन्निपद म दिदानमदय कहागरयाहै) दूमरी भभिव्यक्तिका 
स्तर्‌ हमारा मनोमय है। यटीहमारदोजमरहै जिनम म पहृलम द्विष 
सभिव्यक्ति है भरौरदूमर म चतुपष्द (१०३७ ११) पहली द्विपदा चाक है, 
कपोकि दमक बवल दा पर है भ्रान>मपकान का श्र-यत्तं पद रौर विनानमय 
(कारणगरीर) का श्रदव्यक्त पद परतुदूमरौ चतु्पदा वाक टै षयोवि दरव 


रग 


उक्त दो षदो क प्रतिरिक्तदो ग्नम षद, त्रभना मनामय (सूक्ष्मशरीर) तया 
स्युलरीर (प्राणमयं ब्रनमय) भी है। वाक (अभिव्यक्ति) कै इन चार्‌ 
पृरिमित्त पदो मस शरान दमय विनानिमय तथा मनोमय यतीनती गुहा 
मच्ि>,श्नौर चौय स्यूल द्रीर वाला हौ परणतया व्यत्त (११६४२०५) है} 


मनुष्य देह मे आअकाक्ञ, श्रतरिन्न ग्रौर पृथिवी 


मनुष्य का व्यक्तित्वं प्रयवा पिण्नाण्ड वाह्य विद्व या ब्रह्याण्टका व्रतिस्प 
है । इमका मनामय भरदमनरीर श्यौ भोर स्थूलधरीर का स्थुलततम माग पृथिवी 
है, इनदानोके वीच प्राणमय भाग भ्रतरिक्ष कटलाता है ग्रीर मनोमय तथा 
श्रान-दमय कं वीच जो विनानमय कराण शरीर है छस “उर श्रतरिक्ष' कीसना 
दी ग्ट । रसी उष ्रतरिक्ष म भ्रानिदमय षा उत्तम ज्योति देवे" सूय 
उत्तर श्यति हकर व्यक्त है--प्रलण्ड सत्यस्वह्तिको ऋनचसप्य का 
ष््प॒प्रप्तहाताहै। इमी कासु-दर श्लो म वणन क्रत हये महपि भ्ररविद 
नै लिता है “इसी श्रततिमानस वहेत स्तर पर हमारी सत्ता का भूलश्रुत सत्य 
श्रपते सक्रिय सत्यको एव परिपूण एव निर्दोपगति क स्पम विना तिमी 
प्रथरेन सघ के स्वाभाविक दग स उडेल देता क्यावरि इन ऊचादया पर 
कोर विमाजन, चेतना श्रौर वल कं वीच कोई भेद नान एवे सकल्पं वेः वीच 
कई श्रलगाव, हमारे ग्रस्त ्रौर उसकी चेष्टा वै बीच कोई सम वयहीनता 
नहीं है वहां सच दुख ऋजु" टै भौर वहा श्रनाजव की तनिक भी समावना 
ष्टी । दसलियं वास्तविक सत्ता प्रौर वृत्ता का यह स्तर ऋत (अर्थात्‌ वस्तुप्रो 
की वास्तविक क्रिया) भौ कहलाता है । यह्‌ ऋत गति, क्रिया भ्रमिव्पक्तिका 
एक चरेम सत्य सक्त्य हृदय भ्रौर नानक अचूक सत्य विचार वाणीभ्रौर 
भावना का एक परिपूण मत्य रै यह एक स्वयभू सत्य, स्वत च्र नियम वस्तुजात 
की भलभ्रूत लिव्य व्यवस्थाहै जिस श्रभी विभाजित एव पाथक्यगोल चतनानस्पय 
नहीं करपाया। यह्‌ एक मूलभ्रूतएक्यस हाने वाली वहं दिय एव स्वय प्रकाभित 
संरिलष्टि है, जिमक्मे वे वल तुच्छ श्राशिक, भग्न एव विदत ण्डना एव वि^ितष्टि 
दै स्पम हमारा क्षुः भरप्ित्व विद्यमान है । यह वेदिक उपासना वा भूय 
भ्रकाणक्ास्वगर सदितिपुशरमूयकाशरीर है जिमक्‌ लिव पितर कामनाकरतेह।* 


भ्रदित्तिध्रीरश्रादित्योकेदो युग 


यह सूय ल्पी सत्यया ग्रात्मा जिषठ ज्योत्तिमयो शक्ति द्वारा प्रधन का 
ग्यत्तं करता है वही परा वाक या भ्रनितति श्रादित्योकी माता है। उपर हमारे 


ध 


जोदोजमवतायेगयेर्ह केही कमश पूय या उत्तर युग तथानन्ययुगदह 
जिनम वहं प्रादित्यो को जम देती है-परुव्य युग {विज्ञानमय} म वह सस्त 
पुत्र (सात मूय) कौ रखती टै मरौर भ्राव्वे पुव को मनोमय स सेकर श्रनेभय 
तकं कै मृत्यु लोक म रहने वाली प्रजाग्रो के लिय लात्री है-मृघयु लीक से 
मम्ब-व होने ने कारण सभवत यह मावण्डि (१०७२७६९) कंहलातादहै। 
ये ब्माठ श्रादित्य उती भूयकेभ्राठच्परहैजो परम सप्यहैग्रौर उक्त श्रनिद 
मय्‌" कये स्पो समुद्रम रुर (१०७२,७) घा शौर जो विनानमयकोकश्चम 
श्रपने उक्तं सात अशक्य मनोसत्तिकरिरण स्पम वरवे तप्तर्मि श्रय 
श्रथ प्रगोह्य" सूयो जाता है । वह्‌ वस्वुत सत्यवै क्रत कायल है, श्रत 
समी श्रादित्य या दव छ्ूतनात (२,५४१२३ , ५६१,१४ ७,६६ १३) 
चतजातं सत्य (४५१७) वतन (७३८८) भ्रयवा ऋतवान (१ ०७,१ 
२२४७} है यही क्त मूल क्म श्रम रहै जो स्वािष्टचीति तया 
विश्वदग्य समुद्रं (१११०) गहलाता रहै जो भनक पपाति कर्प विस्तार 
पताह) यहं प्रथम धप दद्र का चित्‌ भ्रप (६२०.३) सविताका 
विहृत अप (२३८६) प्रमि का श्रनुल्वण प्रप (१०५३६) प्रषवा 
श्रय देवा का({७२०१, ४०४, ३५,१) प्पे (क्म) वस्तुत मानिष 
श्रवा श्रतिमानतिक दिय कम दै जसता नि उसमे स्वादिष्ठाधीति, चित्‌ 
बश्वदेय समुदरण प्रादि विनेपणौ स स्पष्ट है। यह क्म (प्रप) हमार 
मौत्िक ्रस्तित्व क समस्त कर्मों बा धनुस्यूत एकीष्त स्प है जिय 
भनुस्यरुत बरनवाली (रच्छिद्यमाना सूची (२,२२ ४) वही प्रदिति वाक प्रधा 
मत्यर्पौ सूय षी न्ति सूर्या भ्रधवा प्रथम उपा है दसी पूयश्रष षौ 
नतिनय्य' वीर (२२३४) कहे है क्योकि यहीनय युगम मक्डा वीरो 
(दिःयषमो) मप्ररिणत हो शक्ता ट । यह भष श्रपने एकरूप म शुष्क प्रनितेव 
मानाजताहै दूमरेन्पम वह सरमं भोमतत्त्वहैश्रौरद्सस्पम वह्‌ जल्प 
श्प ` प्रवा श्राप कहलाता दै जिसकी बत्पना शस्व सूपम षी गई है। 
श्न दोना कं सयुरत्तन्प मवहीभप इृद्र-तत्वहै जिसको गो भीक्टागया 
है। श्रपे क य व्रिविधरू्प भ्रारम-दरम्पसया म धरमन दरिया छ्य भीर 
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म जनभ्रयमं मपएरराप् कारवग बश्नजना दहे, परनु नेना र वरपरिक सम्बध 
का मक्त ० २१७५ प शरपारप धान ६,३०.३ क ननोनापप मंदयानचु 
सस्नादे। 


ड 


नानगक्तियां है , वेदम ग्नके प्रतीकश्रमर वीर श्रदव तथा मो है रौर 
सनकं सदभ मे सत्यरूपीश्रात्मा को क्रम श्रनि साम तथा इद्र कहा 
गया दै । 


श्रदिति दिति श्रौर उधारात्रि 


सूय रूपौ मत्य श्रात्मा की सूर्या दक्तिवे दा पक्त है--एक प्रका श्रीर्‌ 
दमया अ्रषकार, एक उपा दूमरारारि प्रत मूयागृक्तसूय्व भीदापन 
हो जात रै एकं गुल एत श्रीर्‌ दूसरा ररित । म्बत्ति मोमन्प श्रात्मा चं 
भीसुएवय्यतु कं श्आाघारपरवदम सुर श्रर श्रसुर या सुनीति एव ्रमुनीति 
की कल्पना प्रिती है 1 श्रदिति श्रौर दिति तथा उनकर पुत्र श्रारित्य श्रौर दत्य 
भी मी प्रकार मूल सत्ताक् दा पो कीभ्रार सक्तक्रते है। हन दोनापधो 
का ्रनिनाभाव सम्बध परतु जवप्रयम पक्ष का प्राघाय होताटै तो 
दूसरा पक्ष श्रभिमूत हकर रग्नि खपाम हरिति देत म,प्रमुसुम, प्रसर 
मुर म, श्रदवदेव म, श्रसुनीति सुनीत म दितिग्रदितिम ग्रौर दत्य श्रानत्यि 
मे परिणत हाकर दृद्रातीत निप एवे निष्कल सत्ता का उदयहीतारै , 
यरी परम सतत चरम सत्य, निगूण ब्रह्म या श्रात्मा उत्तम श्रमृतत्व, महत्‌ 
देवत्व महत्‌ अक्षरम्‌ रादि नामों सै वणित होता है । इमं विपरीत लव दमा 
प्व प्रप को श्रभिभूत करनं म समय दता दै, ता उपा दृप्णरातन्नि भ, रतन 
हप्ण हरिति म, सु दुर अ्रघुम सुरया दव प्रहियावृच्र म, सुनीति “निक्रति 
श्रसुनीति म तया भदित प्रौर्नादित्य कमण रिति श्रौर दत्य म परिणत 
होकर प्रकादात्मा म्य ङ शुक्ल सूयको प्ण या मार्ताण्ड वना देत है। 


मृत लोक ्रोर व्रमृत लोक 


द्म मतिण्ड क साप्रज्य म, हमद घ्नात्मा ग्रमृत स मृत हो जातादहैभौर 
हमार व्यक्तिप्व श्रमृत्तलोक स मृन लोक हां जाता दै । श्रमृत आत्मा रूपी सत्य 
भूयं प्रस्त हो जाने परर, श्राप, गा, वोर श्रश्वश्राटि सवश्रषकारमदछिप 
जा रै चर द्मपिनि बु प्रका देता है पचन्तु धूप्र स आचृन हाक , सम 
क विनदु टपवतरह परतु दृष्ण सोम होकर, क्योकि श्रम्नि श्रौर साम क्रिया 
भ्रोर इच्छाव बिना तो इस मृत्युलोक का भी श्रस्तित्व सम्मव नही । यह घार 
षप्णा रात्रि जव उपारात्रि म पररिणतदहोती टै श्रौर उपा स्स शृत जीव 
(१ ११३, ८) का उतरत प्रौर वोधित वरती है विश्व जीव को 
भ्राचरणाभ जमाती हई मनायु विदवजौव शो "वाक" (१, ६२ 8} प्रप्त कर्ती 


च 


है प्रयवः मून जीदको शयमम कसूपम जीविते करती ₹ तमी वह जीव 
मेनूप्य वनकर श्रपनं मधर, सूक्त धीति स्तुति ब्रादिक् साथ यञ्जकरने मसमय 
यजमान हाक्र्‌ दवा प्रौर दवगक्तियाकाश्ाद्धान करता है श्रीर्‌ भ्रतागत्वा 
इद्रादिकजमद्वारवृव्रका वधकराकरश्रपि, स्व गाश्रादि का मूक्तक्राता 
है प्रौर उत्तर ज्योति प्राप्त करक उत्तम ज्यीति प्रयवा भमूतत्व या स्वस्तिका 
श्रधिकेषरी होनाहै। 

मनुष्य क्षा स्वरूप प्रत मनुष्य दो तत्वों क्य सुगम है--एक मत्य है, 
दूमरा श्रमत्य (१ १६४, ३० ३८), एक नरीरहै, द्रा जीव दत्रिम 
एक को तो सथ जनित है, परतर दरूमर क नर्ही (१, १६४. ३८) । जीव भ्रीर 
शरीर मिलकर एम एकं (समानि) हागयर जिं जीवशरीर कोही स्वि 
समभवरे लगदै इसी समम (वुद्धि) को न्वधा कहत शरीर इसीस्वषास 
गतत हौकर भोव (१ १६४, ८} उष्वगति या श्रौगति का ममी होता है। 
जीव शरीर क प्रत्यक प्रगप्रव्यगम स्व बुद्धि स्वता प्रत स्वधाषएकही 
महौ भ्रनक नी क्ही जां स्तीर (१ १६४ ३०) इरी स्वधाप्रौसे पक्त 
होरर मीव करतार । हमारे लरीर ङ प्रव्य्व श्ण एक सारभूत णक्ति 
है बहुध्रगक्ताररस है। भ्रगाक््‌ इन रसों (सारग्रूत न्तियो) को ब्रगिरम^ 
कहा जति है! हमारे शरीर क सभी श्रयउसी ध्र सवने निस्त हम ताते 
पीत । प्रपघको च्रे म पितु" भीकहाजाता है संम्भवेत्त पितु क मवध 
सही प्रतिम को पित्तिर भीक्हाग्रणाटै पितिसोकासेम्बधनीवदम 
स्वधासेरै! 

ध्रनमे मना हप्राहाड मासका शरोर हमरा भ्रमय स्तर दै। प्रप्रमय 
के भाषौ सारभूत शक्तिं (जिं उपर परनिरसया वितर बरहा ग्रपाहै) 
वस्तुत हमरि प्राणै, प्रत पनमयकक्णक्णम -पाप्तेहमारः प्राणमय 
स्तरमानागयाहै ) भरन्ेमय प्रौर प्राणमय स्तरास ब्रिलकेर हमारा स्थूते 
द्यरीर' कनो ह त्रिया प्रयान होन स, स्वूतगरीरम नानाश्रकार ने तान भाव 
मयक्महोत रहते जिह वदिदि भाषाय पए^याधाप भौक्हा जात्ता 
है। कम रीर भ जाव व सम्पकसटी होत ह! इ्मौतिय स्थूलगरीरम 





२ भडार आयो वाभन्याता र भाष्गरनाठस्यनां रम (रार भार ०४ 
ॐ 2४९ २९२) 
२ प्राणो शभ्मिरा (गम भ ६, १,२, २६, ६,५,३,३ २) 
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जव कौ रपो वमान (वरप को श्राच्छादित करन वाला) श्रवा शरपानपान * 
कहा जात्ताहै श्रौरभ्राप१ को श्रपानेपान्‌ सयुक्त वतलया जाता । प्राप या 
भप गान्ल मस्ट मँ जल का वाचकं टै, अत क्मवाचक श्प को भीजल 
स पक द्वारा व्यक्त दिया जाता है। एक स्थान पर इनेकौ केत्पना एष समुद्रा 
ष्रूपम कमै गईं है जिनमे मादा विश्व श्रीर्‌ समस्त निनाय जीवन प्राप्त 
(१ १६४५, ४९) करती है । यहो देवौ श्राप है जिनमे परविष्टं जीवे वस्वा 
नर्‌ प्रभ्नि [७ ४९ ४८} वहात दै । प्रनेक श्राप (कर्मो श्रादि) मप्रिष्ट 
इमश्रगि के प्रनेक रूप (ग्रगनय) हो नात (१, १६४ ४१) यहएक 
ही जीव रूपी रैव भ्रनेक तेवा य। जनिष्टो म परिणत हा नात्ता टै एक विश्वायु 
देव सम्पूण दरवो (विस्वे देवा } क रूपमे होकर कमो (ग्रपासि) कोकरता> 
{१ ६१८,२३)1 
स्यूलगरीर का विव सनायु (१, ६२ र) भी कहलाता है वयोकि मन 
इमम भिधित (१, १३८, १) है 1 यहं मन हमे प्राणक्पी पिनो (१०,५९ ५) 
फ माध्यम म प्राप्त हाता है यही ठर हैजोश्रन्निस्फीजीवकी सवा 
(१, ७०, ५) करते ट्य कह जात रह, श्रौर यही विन ह जितक कारण वह्‌ 
विश्वपि (१, १६४, १) विर्व (बिना न विश्व ) कहलाता {१ ७० २) 
प्रतीत होता रै । स्यूलगरौर के विश्व म सिधिनव्ममनमही मनोमय स्तर 
तिमित होना दै। यदी सूम शरीरह जो मननशीलहोनम मनुहै। इमीक 
मम्प्रक से स्यूलगरीर “मनुप्य सना प्राप्त करताहैश्रोर उसमे स्थितप्राणन्पी 
सरोको मनुष्यो क) नाम दिया जाह । मनक मिश्रणस ङी स्थूलनयीर 
का पोपण सम्भवहै श्रत जोव कंस पोपणकारौ प कां पूषा श्रथवा मख 
खव (१ १३, १) कहा जात्ताहै। मख यन काएकनामदटै वम्तुते 
मनोमय वं र्म प्रश्रं प्रयवा विस्तारकाही मनुमन कहत हँ जौ विद्वेष 
(जीव) मसश्रनेक ततुश्रो क दवारा “वितत दै मक्डां दवक्मां दारा परायन 
टै भौर जिसकं तानं वानं क बुनन का काय पितर (प्राण) करत है । मनोमय, 
प्राणमय त्तया श्र नमय स्तराका व्रा चयौ श्रतरिह् तया पृथिवौ कं प्रतीको 
द्वारा भी व्यक्त बिया जाता है , इन तीनों स्वनो म धरमन प्रत्यक म स्यारह्‌ 
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हम्‌ वयि पितरौ य शायय भब्रयाप वयत्याप्चव तं {४ १३०, $) 


न ५ ^ 
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ग्यारह दव इम यन क¡ सेवन करत है (१, १४०, ११ ), यदव सम्भवत दग 
दू्दरिया सहित मने त्रिविधलूपातरमत्रहै। यतेतीषं देव इच्छा तान 
श्रौर श्रिया दाक्तिके भिविधमभेदम ह€६्टोजानरहै इन स्रवकी समष्टिको 
सीवां नैव कहाजा सवेताहै। इही सौन्वाके सक्रिय विस्तारमे उक्त मनोमय 
मनुयत हमारे सूक्ष्म प्रौग स्थूल नरौरो म चलरहाहै। 

इम मनोमय यन को विविघल्पोम क्ल्पनाकी गर्ह । ० १०, ८५ 
१०१२ मे दम मनोमय गाडी (अनो मनम्मय) कहा, गया है, जिमको धुरी 
(गरब) प्राणमय तथा दा पिय त्रमश मनोमय तथा श्रनमयस्तर की इद्धिय 
(श्राव) शक्ति दै। भ्रयग्र इमको एक पहियवलति रथ क्क्पमदेसागयारै 
श्मौर मनामय प्राणमय तथा श्रनमय स्तरा वो उम एक पिय की तोन नाभिषो 
कशूपम (१ १६४ २) मानागथाहै दमी निनामिश्रजर चक्रं म मनोमय 
म सपर श्रनमय त्यः सार भुवन (विद्वा भुवना) स्विति टै (१ १६४,२)॥ 
यही वह होव दै जिषको ऊर्जा पर्वजन (कर्मेदं) ग्रौर गोजातं पञ्चजन 
(नान्या) सवन (१० ५९ ४५) कस्तद \ पट प्रथम यन (रोपर) दै 
जिमक्तो मनुं मन ब॑द्रारा (मनसा) सन्त हाताप्रा (१० ६३ ७) बे साय 
श्रादित्या बे लिषएु करत > । ब्राह्मणा प्रौर उपनिषदा क श्रनुलार य सप्त होता 
सप्त शीपण्य प्राण हैजोदा चुप्रा दोभ्नोत्रा दा नधना तथा एक मुके 
रध्रम हमारे मनोमययन म श्राति डालत रहत है 1 वस्तुत एक ही प्राण 
नत्ति दन भात सूपोमव्यक्तहोतीषहै म्रत स्पष्ट कहागयाहै ति यहं एष 
र्य है जिम लगने वालेषात प्रव वस्तुत मप्तनामधारी एवं हौ श्रश्व'है। 
यट विचित्र सप्तचप्न रथ टै जिसपर स्विते सप्त भ्रव सको स्वीच रैर 
(१ १६४ ३) चकु श्रादि उक्तं सप्त इद्वियस्याना म स्थित सप्तविध नान 
सक्ति हो सम्भवत वस्नात बह्ने हजो दस रयमचारोप्रोरसं श्रकिरि एकत्र 
होती है (१ १६४ ३} प्नौर यही उ सान गये हँ जिन सात तामं क्त बहनो 
क सम्पितन-स्यान म "निहित वताए्‌ गयरहै। 

मनामयम सकर ग्रनमय तक होन वाले वृहत्‌ यन ्रयवा यमांक्ाक््ता 
यस्तन एक ह्मी मनोमय जीव यामनु है जो भ्रमत्य होत हय भौ मत्य (स्वृन 
गसग) क गाय मयोनि होपर शाय षरनवानाक्डाग्रयाहै परतुहम 
जोउवाण्कस्पश्रौरहै जा प्रथम ्रघ्रुवस विपरीते धरुवे है भत दोनोंष 
न्यो व्यक्त बरवे लिए प्रयम भरो जीव (पूलिग) भौर दुसरे वो जीवम्‌ 





> नुलकेन्यत्ावाभ्मन (श २, २ ७ ३,६,३२ ३)} 
> मप्त चुः न्न रथमंकच्रमृको रश्व वहि मप्नना 7 (११ १६४, २} 


॥ 


(नपूमक {लिग) कहा जाना" है1 जीव पालित पृत्रहै रोर जीवम्‌ उसका पालक 
पिना पहला पलित्त वाम धथवावामदव है तो दूमरा उमका गभ , प्रथम 
कौवाम नामक पमी मानागयाहै तो दूमरे वो उम पी ना गृष्त (निहित) 
पदौ । वाम वा यद गूप्त पनया गभ रूपी जीवम्‌ वलिक मनोद्वितान की दृष्टि 
स हमारा विनानमय स्तर है जो मनोमय (सूस्मगरीर) धाभ कारणदहोने 
स कारणगरोर कटपाताै। इसोस दव मनवाजम (१, १६४ १८) हत्य 
है जिमघे सनद्ध टकर जीव स्यृलरीर (ध्राणमय ओर प्रनमय) मे 
(१ १६४ ३७) दषा दूप्रा (निण्य) वम करता दै । इम विनानमय स्तरे 
दो घ्रुवं (ए०९5), पर श्नौर प्रदाक (१ १६४ १६} माने गय प्रतीत होने हं 
जिनकी तुलना श्रागमा व उःमनश्रौर समनसेकौ जा मवती है । प्रधम ऊध्व 
मुस भरात्‌ मनस निनात परेरै तो द्वितीय ब्रधोमूखश्र्ात्‌ मनकीश्रोग 
उव रै--णक बद्रामुवदै तो दूमरावकरिद्रो मुष । लन दौनीप्रुराके मध्य 
ऊ को क्त्पना कौ गड हे जहा विनानमपस्तरोप सयुक्त त्वोके दानो रूप, 
पराञ्च श्मौदप्र्वाज्च उमनश्रौर ममन श्रयवा वदरो मुष प्रोर विद्रुत 
एवेत्रहोनं ह (१ १६४ १६)- इन दानो ल्पावेदोलाक है परेलात्तप 
उम वृहत नाक श्र्र परपर व्योम भ्रादि क्हुनाता (१ १६ ३६ ५४१) 
है प्नौरदूमसामह,व्योम प्रयो (१, १६४,४८० ४६) प्रादि नामग्र्णकरता 
हैयहौदोनोप्रमण दुकतध्रयाण (४ ४६ ७ ४ ४६२ ५८१२), 
च ४१, ६} एवष नियान (१ १६४ ८3 १० १६ ४ १४२ ५} है 
जो परवर्ती ्राहिय म सम्भवत उत्तरायण तथा दक्षिणायन क्टनान' है दही 
दानोक् सभ मजीवाप्माकोक्रमन टियमुपरणवायम वहतम्‌ (११६४ ५२) 
एव श्रवो रिय सुवण गस्त्मान्‌ (१ १६८ ४६) कहा ग्धा जौ पौ्णिक 
वभुगुण्न प्रोर गल्टमान जा सक्त) प्रथम स्प्रम जीवार्मा भ्रपन विश्व 
मेमूष कौ उत्तर ञ्योनि कर्सानिष्यमन्हतारै भ्रत बढ उमङो दवता 
हमा उत्तम -पोति (म्वस्ति) तक ष्टुव सङ्ता> । दम जीवाप्मा क्य शुष्ल 





४ श्न दप नुग्गानु चवमन ध्रुव मय चापरयानाम । 
नीवा मृदम्व च > स्डरा{भ्रमल्थी मयनः सयानि ॥ (* १६९ ३०) 
> ३ १६. ११८ श 
३ >? १६४» 
र ३० दम पृण 
५ १३२६४१५४ 
६ तुण क० तावेणश्रा० ? ६४, ८७ 


ल 


देवयान या उत्तरायणमम दै क्योकि यहां सत्य स्वस्ति का भूय सदव सीधा 
भ्रवागभान है । श्रपन दूसरे शूप म जीवात्मा को मप्य स्वस्ति का मूय सीधी 
किणो दारा प्रकाित्त नही करता क्योकि दसकौ दृष्टि ऊवभुली न होकर 
प्रधोमुमी होती टै उत्तगाभिमुल न हाकर दक्षिणाभिमुल हाती है 1 प्रपमम 
स्पूल दह॒ वे भोगो मस्व बुद्धि का प्याम करने म दिव्य स्वाहा" दवलोक की 
भ्नोरसे जाती है जबकि दूमरेमस्थूल भोगो श्रादि म स्ववुद्धिहोनेस स्वधा 
म्रधिक्त स भधिके पितु (श्रनमयकोश्च) की पुष्टि करती हूं पितरृलोकतकल 
जा मक्तीदै। दूमरेम काम, क्रोध, मद, लोम मोहप्रादिकापृणम्रत मही 
होता सौ-दय भूय स्वस्ति क श्रावरक तत्व उमका गद्वत दशन नहींहोने 
दैत परतु प्रथमलू्पमे यह प्रावररण पूणत्तया हट जाता है भौर वह षह 
उन्ताहैकि-- 

उद्य तपरसस्परि ज्योतिष्पश्यत उत्तरम्‌ । 

देव देदश्रा सपमग म्‌ ज्योतिरत्तमम्‌ (१, ५०, १०} 

हमने भ्र धकार से ऊपर उत्तर ऽयोति का ¶ृणतया देखते हुए देवो क 

मध्य उत्तम ज्योति सूयदेव को ्राप्त कर लिया। 


प्रर, प्रयश्रीर प्राय 


देस उत्तम ज्योति कोकमीवमी प्राय ज्योतिष भीक्हाजाताहै। ष्म 
की भ्राप्ति कोई सरल काय नहीं है श्रौरन उमकरे लिये छलांग ही लाजा 
सक्ती दै । इमङी प्राप्ति के लिए पहल मानवं देह रूपी वेदि कोपर फरक 
उम म प्रमृतचैतन यज्ञ (११७१४) करना भ्रावश्यक दै । यह श्रर वसश 
मह मु (महान्‌ सौदय) टै (< ४६ १७) जिसकद्वायानषवलवनि 
प्रपितुदद्र मोम प्रगनि (५ २६ ८ २४२७) मो श्रष्व (४ २ 
२४ १५ ७) प्राटि मभीप्ररटोजानह दूमरेक्षदम हमारी प्मप्त 
षष्ठा सान त्रिया गर्तियो काततुजाल प्रर होकर हमारा मन प्रस्मनस 
नितराम एव महृभृधिलि व्य बनकर प्रहि (वृत्र) कव (६ ७१०) 
भं सपय दृषदा है\ यह प्रईत्ति तभी प्राप्त होती है जव वह सोषनतत्व हमा 
मन तया उपक द्वारा हमारे प्रस्तित्व क समस्त स्यूल भुवन षो प्रर क्रे 
(११९५२) जिन ङ्प मदमु कृहागयाहै। यह्‌ प्ररक्प्ण हौ वस्तुत 
परसलक्रण द {जगका प्रयै इच्छा किया नानको मनमावाचाक्य्णा गुट 


१ ्छ० ३०,४द ४ 


ट 


करना है । यह प्रकार ही वम्तुन सौदथ दै क्यङि इमङ यिना स्वस्तिक 
सौ(दय मुय नरी प्राप्तो सक्ताहै। 

ज} जीवात्मा "म प्रर की प्राति क लिए (ग्ररगमाप) प्रयल्लनील दहै 
(८४६ १७) वह प्रय कंहलाताहै प्रौर व्सक समस्त गुण दुसकी पृष्टि या 
सम्पत्तिहै। जोग्रय श्ररकाप्राप्तक्रलेताटै वहेम्मायह प्रौरवदिकं दशन 
प्रौर जोवन का लक्ष्य श्राय दनना श्राय नामक सौ-दय ज्योति क प्राप्त करना 
ही 8ै--तिश्व नामक जीव को प्राय वनानादही है (दृष्वतो विश्वमायम्‌) 


र 
सौन्दर्याचुरति 


साधारणतया जिस वस्तु से भानव के मनम बोई सुवद भवुमूति होती है 
उसको यह्‌ सुदरं कहता है । श्रात कालीन उपा कौ लालिमा निरश्न भ्राकाग 
ही नौलिमा, शरत पूणिमा कौ ज्योत्स्ना रग विरगा इ द्रघनुप, रक्ताभ वमल, 
पीला सषप पुप्प ्रादि समी वस्तुं मानव वै लिए सु दर है, मयोिः वं उसके मन 
म एक सुखद धनुभूति उत्सन्न करतौ हँ । इती सुखद धरनुभति क सोन्दरयानुभूति 
पटा जाता ै। यह भ्रनुभूति यद्यपि हृदय म तत्वत एकरप होती टै परतु 
माष्यम भेद स यह्‌ करईप्रकार की भानी नजा सवती है। 


चक्षु-ग्राह्य सो-दय 


जिस श्रनुभरूति की प्राप्ति चकु माघ्यमसेहूदयभहोतीरै उसे हम 
चाक्षुप सीदय कह सवते ई । दो उदाहूरणो द्वारा यह्‌ वात प्रधिक स्पष्ट दो 
जायगी -- 

१ सुदरनिगु-गौवकीएक् धूल मरी गली म एक नहा-मा निगुदेल 
रहा था-मुदर सलोना परन्तु घूलसे सना प्रा । 

राहु चलते हृए दो पयिकोमेस्तेएकके पर उसे टगतं ही स्व गए-- 
"भ्राहा । क्सासुदरवालक् है वह्‌ घोल उठा।+ हा दूसरे ने चलत्त-चलतं 
कृषा, परन्तु वह्‌ ठर नदीं । पहला पयिक उस निनिमप दखता रहा। निहारन- 
लिद्छस्ते वह्‌ धरु ब साप पयः ) उत्त च्ये को श्रषनी श्रोर्श्राजृष्ट करनेचे 
तिए भिटाई दी प्रौरच्से गोदम्‌ उठा लिया। 

पाष ही एक प्रय दालक भी चेत रहा था, उसन भी भ्रषनी छोटी-छोरी 
सी "वाह उटादइ भ्रौ पथिक की भोर बाह मरी दृष्टस देखा, किलु पविकं 


धुदर 
इसरा पथिक श्थिकेषौ कस्वीः भ्रक्पिति 
नही हेमा क्यो ग दयनुप्ूति केवत मेय (सुदर शयु) के भाकपक्त्व 
ष्रहीनहीं पथिक) के णीवत्व षर्‌ निभः 
यह्‌ माक्पण परम्म हृप्रा जव पविषने शिश क्यौ देषा उसकषे 
जीधित प्रीर जाग्रत श्दियोसमं निक्ष हेमा- श्द्धिय 
नक्पहोनेषर ह भाक्पण म्भव हो) है 
शि को दते मनमे हई भिसपे 
भरित हो बह बोता- 1 षुदरहैगह शिशु । , 
एव पुषदे त होती है। 
५ पथिक १ पृखद भनुपरति ही सन्तुष्ट नही होता, वह निहार, 
शमने पूषकारमे भ्रादिकी क्रिया निए विवद हे 


क भ्रीर भरने 
भी गृदगुदी द्रषरे षे भी ग्यक षरा पुति क प्रभियक्तिभी 
॥ 


६ क्षियु भरो वह ग्रोदतेनेकै लिए विवन ह्ये श्या--सुदर्‌ विषय क्यो 
पनाम कौ षाह होती ॥ 

भत पथिकौ रोन्दयनभ्तिम प्रतत दो पल्ल ६ (१) प्रमेय (विषय) 
का भाक्पक्त्व तथा (२) भमाता 7 भाक्पणोयत्व । श्नदोनोका श्रारत्परिकि 
त्त = 


पौ दरयानुूति # 


णता कह ? एक हरे मरे उरयान मे एसी सुदर पुष्प को देखकर मानव 
प्ान-द विभोर हो गया रौर उस समय उसके मन मे जो सुखद प्नुभरुति ह, 
उसकी प्रभि वक्ति कविता मे परिणत हो गई-- 
उ्नाती सुषमा कै वुदबुद ! श्रग भ्रंग मृतकाति । 
मौटे-मोठे मादकतामय निस्वन गान भुनाते ॥ 
सरस हृदय के चचल चित मे चुम्बन-चाहु जगति 1 
कसि च्रूमनेको हस हेसकर कोमल प्रोठ उठाते ॥ 
किसी एैद्जालिक ने बया यह रची तुम्हारी कायां ? 
प्रहो } कौन प्राक्षण या सम्मोह ? कोन-सी माया? 
कप्तौ चाह्‌ विचित्र भरे 1 यह तुभको भ्रपनाने की ॥ 
निज भ्रतस मे रखने, तुममे घुल मिलरम जाने की ॥ 
है चुम्बन कौ चाह ? नही उससे नित नव बद जातो । 
भ्रालिद्धन? पो प्ालिद्धनसे भी तो तप्ति नहीं पातो ५! 
निदय भौतिक मिलन, तुम्हारो रूपी कुम्हुलाती १ 
रहतो चाह भतप्तं धिक्लता मेरौ वदृ-बद जातो ॥ 
बोलो मेरे पूल ¡ षहो भेरो वाणो मे थोलो; 
तुममे कसे मिल्‌, समाऊ भेद मनोरम णोो । 
श्वुममेरेहो कहता हूं तुम भो कह दो तुम मेरे" । 
एक प्रह्म्‌ हो हेमे द्रत जब विहेसे उपा सवेरे ॥ 
यहाँ क्वि एव पूष्पको देखतादै तो उसे एसा लगता है कि विश्वकेसारे 
सदय मे उफान प्राया है, भ्रौर उसी म उव्ते हुए बुदबुदो मसे एक उसके 
सामने है जिते वह पूव कहता है भ्रौर जिकर ्रगग्रग उसे मुस्कति टृषए ये 
दिखाई पठते है । इसी पुल (विभाव) स नेतेद्रिय-षन्निकप होने पर्‌ भावुक के 
भन म एक श्रनुभूति का "विभावन" होने लगता है । प्रथम तो यहं एक चादुष 
सौ-दप कग भ्नुभरूति होती है जिसके फलस्वरूप उसको पूल वे प्रग भ्रग में 
भस्कान प्रतीत होती है , परन्तु शीघ्र ही यह भनुभूति एक भ्रती््रिय या भरद 
धती अनुभूति मे परिणत हो जाती है मौर कवि को एव मदिर, मधुर एव 
निस्वन गान-सा मुन पडता है । इस सारो भनुभूति की अभिव्यविन विभाव 
(पूल) क। ल्य कर, एक विचिव्र चाह बे रूप म होती है । यह्‌ चाह्‌ चुम्बन, 
भालिद्नन भादि मोततिक सम्पकों से तृप्त होने वालो नहीं है यह सम्भवत 
विमाव षो भ्रपनाने कौ बाह है, उस्म धूल मिल कर रमने की, भ्रयवा उसके 
साप एक प्रदम्‌ होने दौ वाहदै। 


४ मष्ठीय सौ-दयनास्य से भूमिका 
श्रोव्र-ग्रह्य सौन्दम 


सपरा जव अपनी बीन वजानाहै तोसप मौ प्रपनी भयद्ुरता को शरुवकर 
मस्ती स भूमन समता है तका सुध-वुध खोकर मपरे क हाथा वनै टोत्ता है! 
यासदृष्ण वा कणी को सूनवर भोतिपोश्रीरमायोरेदही नरी प्रपितु तीनौ 
मोग षे मूग्य हानि की वति इष्ण भक्ठ कवि क्ह्नध्रायह । व्यभि र समीत 
नि मुग्ध हादर हरिणा द्वारा प्राण दिय जाने की वात कवि-परम्परा दा मव 
मायस्त्यदाचुकाटै) प्पीहरेकी कैरी कोदिल ङौ ठान त्तया युलबुल दे 
कृतेरवे पर यमुघ हानि वात श्रमे क्वि मित जाेमे ! कंकाष्वति पर मस्त देन 
वासोकौभी कमी नही वीणा भितार सारगी चन्र शहनष्ड मृदगश्राि 
व्ययो कौष्वनियाममभीमनको मोहने भ्रौर मनुप्यक) देवर क्रननी 
पिट! व वात्स श्राय सवमान क्त? यद्यं पर एव पटना का उःनेन 
करन भनुकित न हागा-- 


ज्यष्ठ मास की दुर्या का समय प्रौर्‌ राजस्थान भ कोटा सीमा 
चरि भी सहमा एर प्रत्यत ्णग्रिय च्वि बा सुनकर सारा मादःला सढक 
कर उम पदा । जिघरसेष्वतिभारदीयो उदरी मवदीडे जारटैये 
उनम से परमेव ने पाव ये--वच्पही नहीं प्रीडस्मोपम्पभी 1 दयातोनान 
मारि पेड की छाया क नीचे कौईरततिुगी बाऋृष्ण साद्रा परर मूह 
य वजारदादट। जे-जष भीढ बदृती गहंवम वमे उम लकं वा उप्पाहमी 
वदता सया धीर वह प्पतीक्नाक सुतग्तम र्पक रथन षा प्रयत्‌ वरता 
गया१जो लोग पाख सषेयेवेमव्रगुन्वक्नसटेप जोदरुरथं व निकर पटवन 
क्षा प्रयास कर रहं थ प्रन्तम यादा वजना वर टमा, भौर साग दनं तष 
"यह्‌ कौनसा चाजा दै 2 उत्तर पिना ' मुरवम ) मर वादे प्रननाक्ीभदी 
तेग गई~~ प्रुस्वय कय होतार? वरां निना? क्यादापदहै ? वचाम? 
विलिपाप प्या 2 सदर न दया उत्तर टिपा यह्‌ निव्परयोजन है प्रतरुक्ाने 
भै माप्यम ख प्रप्ते दने बति सोल्यनेखयेतागराकामनण्मातुमायानि 
वद सव्का उमस्यानेये चत दियातोमी उयर चट्तय प्रवहत पौदेषोद्ध 
शने जारदे यत्व सप्रम मध्यः गरिध्रीवसौदयमवोवादू टै बह वाथुध 
दयेव किमी प्रदयारस्गन. 


वात्यदा मौ-द्य 


सौदयानुभूति भ 


गष श्रौर स्पदे रूपमे हम शुखद श्रनुभरुतिया होती ह जो उक्त चकु प्राह्य 
श्रथवा धोच्र ग्राह्य सौ -दरयानुभूति वै किसौ प्रक्र कम नही ! जित मोजन अ्रयवा 
मिष्टान्न को देखकर या यादकर कै मुहमें पानी श्रा जाता हो उसे कौन सुन्दर 
न कहैगा ? मासिका के माव्यम म प्राप्त गायके सौ-दयका प्रमाण बरादभ्बरी 
कै महाद्वेता-वृत्तातं म मिलता है जहौ पारिजात मञ्जरी की गध का प्रभावि 
वतलाया म्या है । साघारणतया भी रसो श्रयवा बाग सं श्राने वाली गयको 
गहरौ सापि के दवाय सूषन वत्ति तथा "प्राह, क्ौसुदरगवहै1 कहनैवति 
श्राय परिल जति । त्वचा की स्पर्ेद्रिय के माध्यम से प्राप्त सो-दय ब्र प्रमाण 
परिरम्भण चुम्बन, भ्रालिद्धनश्रादिमे देखे जासकेते ह| जिस्रस्वाद भध 
तयारपणको हम सु-लर या सुषद मानते ह, छते पाने ओर श्रषनाने केलिय 


हम उसी प्रकार लालापित ह्‌) जात ह जिस प्रकार सुदर खूप श्रथवा मदर 
ध्वनि को। 


का््य-सोन्दय 


चक्षुः श्रोघ्र, जिद्धा नासिका तया त्वचाके माध्यमस्‌ न्ि सौ-दयकौ 
प्रनुभूनि होती है उसकी तरुतरना हेम उस सोत्यानुमूति सभी करसक्रतरहैजौ 
हेम का-यवे माध्यमसषे प्राप्त हातौ हे ग्ओर जिने प्राय रमादुभरूति कीसनादीः 
जती दहै। कालिदास आदि क्विया कै कान्य म ह्म पिन सौन्दय कै प्रतीति 
होती है वह चु शोघ्र, जिह्वा, नातिका तधा त्वचास ग्राह्य सौ-दयतोनदी 
दै प्रतु तत्वत वह उससभिनमभौोनटाह क्योकि स्तुते वि्तेपण करने 
पर कान्य जिन मानम प्रत्ययां भ्रमवा चिन्राके मा-पम स सहूदय पार्क को 
सौ दयानुरुति धरदान करता है व चदु, धाव, सिद्धा, नासिका तया त्वचा द्वारा 
प्रन्तस्प शत रम, गध एव स्प कं मानस प्रत्यय श्रथवाचित्रिहीतोटिते 
है । प्रमनुङ्ापकामौदय मानपप्राह्यहै। 


मानम्-ग्राह्य सौ-दये 


कायकासौ-दयही क्यों, जिष्र सौदय को उपर हमने चु भ्रादि 
शद्रा द्वारा प्राष्य बहा वह्‌ भो तो भ्र ततोमत्वा मान ग्राह्यहो होता टै । 
सुन्र भिगु भ्रयवा पुष्पक साय चकु इद्िय का मनिकष्पष्टने परमभीतो 
सौन्दय कौ ्रनुमूत्ि मानसम दौ हाती है जिकर पतस्वरूप विमाव (शिगुया 





> देतिपे-~- “वद्मा सुन्दर, पृष्ठ २ । 


सौन्दरयानुभूति ७ 


भ्रधिकं प्रचलित दए मालूम पडते ह , ्रत सस्रत श्रौर पारसी म धरमश सोम 
तया होम तो परम भ्रानददायक दिव्य पेयके ही नामरहश्रौरसस्टरतमे ग्रमः 
तो प्रान दस्वर्प परमात्माका ही द्योतक है । सस्त श्नोमन्‌ श्रौमनवत श्रीमात्रा 
तया श्रोम्या दाब्दं भो वरदान, दया, प्रसनते श्रादि सुखद व्तुभ्र भ्रथवा 
स्थितियोते टी सम्बध रखते है । 

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है वि मस्त भापा परिवार कै बोलने वालो ने 
सुखद विभागों वै सम्पक म श्राकर श्रपने मनमे जिस श्रनूभूति कौ पाया उमके 
लिए उन्होने सुम्‌, उम्‌ श्रथवा हम्‌ नाम दिया, जो सम्भवत श्रपने सिष्त रूप 
प्सु, हु" तथा उ केसूपप्रभी प्राय मापाभ्रोमे वने रहे परन्तु सस्छरतम 
उक्त श्रन-दानुभूनि केलिए सुम्‌ गदकाही प्रयोग श्रधिक व्यापक रहा जिसके 
फलस्वरूप जिस वस्तु कै साय दद्रिय सनिक्य होने पर उक्त सूम्‌ नामक 
भ्रान-दानुभ्रूति होती यौ उसको सुदरक्ठाजाता था (सुम देने वाली सामथ्य 
से युक्न) ) श्रत भ्रय विनानके भ्राघार पर यद्‌ कल्पना करना श्रनुचित न 
होगा कि सस्ठृत मापा मापिपो वै पूर्रजोने उं पदार्यो के लिए सुदरदा-द 
को प्रयुक्त करना प्रारम्भ किया होगा जिनक सम्पक्‌ से उनके हृदय म सुम्‌ 
नामक श्रनुमूत्ति उत्प न हू होगी । जसा श्रागे बतलाया गया है यह्‌^सुम समवत 
ऋष्वे सु-+-ऊसं मिलक्रबनादै। 


यदय का निख्पण - 


दिमाव एव प्रमान > मूल तस्व वक पटच मै महत्वाकासा रलती हसी 
भरनीत हनी है! श्रन चत श्रौर विनानकी दृष्टि घ यट अन्त महण 
शोध एव साधना रै! इसी साधना दे पय रते जाने का प्रय करना ही 
सी-दयदयास्य का लयं है , मानव दे इम अध्यवसाय मे सहायता पटेवाना ही 
सका प्रमुख प्रपल है 1 


सौदमशचाल्वरियो का दुष्टिकोण 


सौल्यदयास्वियौ ते प्राय दी दृष्ट्करिधो सै सौ दय तत्त्व पर निचार व्या 
है--एक तो विमाय की दृष्टिसं दूरे प्रमाता (व्यक्ति) की दृष्टि म) प्राय 
देते म थह श्राता दैवि विभाव वमस विवार प्रारम्भः करने वाति भौतिक 
दृष्टिकोण श्रषना लते है भौर प्रमाता पक्षक तकर चलने वति प्राध्यत्िकं 
दृष्टिगौण पर जा पहुचे है) धर्तण्व श्रभौ तक जितने भो सौ-दयशास्वी हए है-- 
अथवा श्रमी तक शिनि लोगा ने मौदयश्षास्प्र पर लेषनी उटाद है उनकादो 
वोम वाटा जा सक्ता रै- 

१ भौतिक्वादी रे श्रष्यामवादी 

१ भौत्िकयादी दृष्टिकफोण--मोतिक दृष्टि (जा यथायत न्पावहारिवे 
दृष्टि दै) स सौदा श्राधार विमत" दहै शनन उसीकब्रमौं म उसकी 
लौजरी जातौ है} श्वीमदूपगोम्वामी न इसी विचार ने क्टा--- 

"भवेत मौ-दयम त्वाना सनििवेगोयथोचितम्‌ 1 दसो यथोधिन सन्तिवेदा कौ 
सोमे तै अरषनी श्रौचितय विचारि चचाम उचिन-स्यानतरि-वाय क्हाहै गौर 
सम्भवत इम दृष्टिःस प्रौचित्य हासोदवमानाजासकततादै ।यदिष्यानमदेला 
जयतोभ्ररसतू दवाय प्रतिषाद्ति सीदय दं श्रग--मम्माचा (ककष), 
व्यवस्यत कम्‌ (छष्वल्त्‌ पवार) तया निरिषत श्राकार्‌ (दथा 
ण्ट ४९८) शसो ्रौचित्य के भ्रनयत जनह । होमा त जव रेखा, 
स्परे एववक्मर क पोदय मोमाह्ाखी भित्ति, वस्तु को क्षमता (हा), 
दिचितरता (फमल), सम्मा (अफल), स्पष्टा (जातत), 
अटित (1८८), रीर दितालता (242६०८८४०९} पर खडी भमै तो 
भी वह प्रौनित्यवान कौ सीमाक्येन नाथ सवा 1 यही वातव्नु क विभिन 
भगो मे स्थत पारस्परिक सम्बध मे सौ दय देखन वाचः दाद्देये भ्रौर्‌ ठप 

१ ० ९०० भोन्धय प्रिनार चवा रलो 2, ६, १० शरन १४, ६८१्द्‌०द्‌ 
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भारतीय सौ-दयः 
विष्ये ग्टोभा ध 
नय्ट), मरता 


सौदय फा निश्पण श्प 


विभाव वि्ेप को महत्व न देकर विमाव सामा य भ्रथवा प्रकृति कौ देते है। इस 
वग मे सवग्रयम रेनाहडस का नाम लिया जा सकता है । उन महानुसार्‌ प्रत्येक 
प्राणौ रौर पये को प्रति उसके पूव निर्णीत सूप कीश्रोर स्यि जा रहीरै, 
रौर यदि हम उनके शपो मे सौ-दय देखते ह, तो केवल इसलिये कि हेम एेसा 
करते प्राये ह, हमारो यहं श्रादत उसीभ्रकार कौ है जि प्रकार हासे 
स्वीटृति श्रौर “ना ति निषेव का नान होना । डाविन के मतानुसार पाणियो 
यापरौधोङ रूप म पाये जाने वाति सोदय काक्ारण हि प्रहरति निर्वाचन 
श्रौर उसका उपयोग है वशा वृद्धि के लिय प्रावदयक लिन्ध निर्वाचन । मनुप्य 
आदिमं कालस कद, मूल फल खाति खति पेड पौधो के परग मे सौदय 
देखने लगा, इसी सौदय से श्राङृष्ट होकर वह प्रथवा पदु पन्नो प्रादिश्रय 
प्राणी उनके (पेड पौवो कै) वीजा कौ स्थान परिबतन प्रादि द्वारा उनकी वश 
वृषं सहायक दत्रे पूत क! सो दय मानो उन मघुपविषवया तितलिमो 
श्रादि कौ रिभानै के लिएहै जो भ्रनजने ही श्रपरी सौदय लिप्साम पडकर 
एक पुल का प्रागदेसर दूमरे दे गमक्सर म पटच देतेर्है1 तितली का रग 
पृतं जस्या रग विरगा इसीलिए है रि वह पलो म पकर प्रात्मरक्षा कर 
से| 
सौ दय मीमासा मे प्रय प्रकारोते मी प्रहत का उपयोग क्या गयाहै 
निन ्य.म प्रौर ह्रवट स्म सर वे प्रयत विप उल्लेखनीय र्द) समवे 
मतानूसारः ब्रहेति नं विपयो (विभावा) मेकृछछरेसे गुण निहित करदिषएरहै 
जो हमारे मन म सौदय भावना को जागृत करं है" परन्तु सौ दय स्वय कोई 
वस्तुप्नौ का गुण नटी श्रपितु सौदर्यानुभरुति करनं वाले भन म विद्यमान है 
(एत्वा 15 70 वृष्या ज पऽ पलाञ्ल्‌च्टऽ 1{ ल545 0] 11 {0६ 
पपात्‌ भ्वात्‌ा ल्ण्यालण?12।65 (एल) ) 1 हृवट स्वेन्सर एक मून सौ दय मावा 
मी कल्पना बररता है,जो न केवल व्यक्ति वे श्रपिततु उसकी जाति नं जीवन मे 
कमण विकृत प्रौर सस्कारसूपमे सचितराततो रही है। सी वैः कारणः 
दमं सोःदयज प्रानद प्राप्त होता है । स्मै सर की मूलं सो-दय मावना की तुलना 





1 (वा पफ एठ गाकिकरदत 10 लल आल दलप पण्या 1 ०एल्लड 
ष्णी गाल प्रपित्व ए प्वाप्राल्‌ 0 एनपर८्ल पाट एगद्रल्णया 
प्ति ' 


० कतषणात एत्णा णि प नलः उहछइ्मा एवा वा भट 
976 ४56 {0 
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रीर सदथः चो इद्धिय ग्राह्य श्रध्यात्म-तत््व समम्ठा है, परन्तु सी-दय की उप- 
स्विति केवल प्रदरनि एव क्ला क इद्दरिय-प्राह्यल्पमे मानसे, वह्‌ श्रपनी 
सौ-दय मीमामा का -यूनाधिक भौतिकक्षेत्रमे ही सीमित करदेताहै। 
दस प्रकार का विचारधारा मे सर्वोच्च स्थान प्लंटो ण्व प्लोटीनस च 

है1 प्लटौ मारत कै ताक दशन की माति दो प्रकार कौ सृष्टि मानतारै, 
जिष्ठकौ ब्रह गुद श्रौर श्रगु मृष्ट नं कट्कर चेतन {10९1} एव प्रतीयमान 
दुनिया (एथागालव्यवा भण्याठ) क्ता है पहली मदुमरेवं मभीष्प 
भोर तत्व घज रूप भें विद्यमान 1 श्रत उसके श्रनुसार “्रतीयमान जगत्‌ 
व॑ सौल्य कामूल रूप भौ चेतन (पल्य) जगत मरै, जोश्मद्रततया 
भरात्यत्तिक भौ-दय है जिसमेन हासे न वृद्धि, ख्य रै न श्रत्ते, श्रपितु 
जा सदा टी एकष्य रहना रहै 1 प्रत्यक सुन्दर वस्तु इमी श्रारत्यतक 
(८५४७०४८) सौोदयसे टी सुदर है । इसीलिएप्तटोकाक्थनहै कि भ्ो 
भो सौल्य वे ततव कौ यथोचित खोज करनं म दत्तचित्त हागा उपे विभिन 
सुन्दर सूप द॑घ्तं ही यह पता लगेगा कि एक स्प फी सुन्दरता दूमरे वी 

भ.्रतासं मिनन नहीं प्रौरे फिर मौ यदि वह साधारणतया विभिन्न पौ 
भे ही सौल्यंदूलना रहा तो उस वडा प्ल श्रौर कोन होगा, गोमि वह्‌ यह 

भीनजानसकाकिमवन्पामसौदयणएक्ही दै! न्ताटीनस क भनु 
्विःवका मून तत्त्व निवत्वमय एक है जिमम रज्ञा अथवा बुद्धि (0०४०८५५. 
प्ठवणा) का उन्यं होता है यही प्रात्यन्तिक सौद है जा भौतिक पदार्थो 
कौ निज गति दारा श्राकृति प्रदान क्खसीदय देतारै । प्लटो श्रौर व्लोरीनम्र 
कै भ्रत्यन्तिव्रः (4४७०४८९) सौन्दय की तुलना लाड नोफनवरी वै प्रथम 
सौदय (षध एत्व) स मी की जा सकती है जो स्वय दश्वर हैश्रीर 

जिस प्रतित्रिम्व स्वरूप जगत्‌ के सारं सौन्दय वनमानं है। इचीछन का 

भात्यातरक सौदय भी वहन कु एमा ही है रोर उस सापलिव सौदयपनकं 

पनगत् पनीथमन या दृश्य जगन का सारा सोन्दय रक्वा जा सक्ता है! 

कृष्ट दमे भौ सौ दयगास्वी हए ह जा मानव-न्यवहार के विदय द्वारा 

सदय मौमासा म प्रवृत्त हए जान पडते हँ । इम दृष्टिघ्च गित्तरके भ्रनुमर 

मानव-व्यवहार मै तीन दात्र ह-- (१) जडजगत जहा भ्रातमा मौनिक 

वधनौ ख जक्डय हप्र वम म प्रवृत्त रह्वा है 


----------------- 


(२) नीि-जगत, जहा 


1 प्र एववणणणि 15 एल ङृष्यण्य पाश्च गल्‌ प्वकप 
इदाऽप0ण5# 
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भरत्मानतिक यषनोम वथा रहता हं भीर उका भ्राषरण पृक्ते ही सभि 
भोर भवस्दमा र्हा है। (२) ध्न दोन त्रो कै श्रीद 

जितम कोदवथन नहीं भोर चह मानवात्मा च्वतत्र भौर प्वच्छन होकर 
केमव्रता है कदा गगत्‌ म जद जगत्‌ णव गीति-नगत्‌ का समवय 


यही सौ-दय का जगत्‌ है। यही भरानद्‌ काक्प्र है। यह श्रात्मा धस भौर 
सदय कै बिहार कर स्फ्ताह का 
क्रीडाहीम न्य एव बास्तवि मनुष्यत्व 6} पीत्व मानवे 
भ्यवहार द्षरे ह्ये दृष्टिकोण देता है भोरबहभौ तीन 
सेतरम) --(१) सोक ( ९2/07 ० 905) (२) निवम-लीक 
(रलह) ५ 4५5) तया (२) शष्ट बुद्धि बोकर ९1015 ० 5पाद०व्‌ 
[॥ ४वण्ठः) प्स्तवमेदे तीनो ष्क है, केवत तारिक 
परयः मानि लिये ग्वे है इनम लोकम हीदेसी 
बुद्धिं (अवतः [॥ भ्व) रही है नो य 
८ जा सक्ती है नियम-तोक्‌ गौणहैभोर सत तोक 

एक साषनमान्र है। सत्‌तोकम ही प्न तीनो म्मितने 
भौ स्थापित कर र्ताहै बुद्धियो एवे भतिवाप 
नियमोके वौ का भकार यास ग दय-ुपम है ॥ 
गोते के भरवुसार सौ युत (२८२७५८०) एक विकि स्प्रहैश्रीर 
छसे भिने गहीह दीनो म यदि कोई ही धुत इलधिय 


॥ 
योषर है पषा वह्‌ कायै वयतत भात्माको प्रानिदित करत है णवि 
सौय भरन्तकरण (पपात) ग्म्यहैश्रौर हेमास व्यापक ( एण्लञ्‌) 
भत्माफो मुदितक्एठा है। षिक्टर काउतिन मानेन व्यव्हारम सौदय्य 

एवे उपयोगिता का एवकयक भ्वित्व देखा टै भोर भरन म सोदव के 


मीनभरेद क्ता है 

१ शीरप-भर बलुवा भुतिमं यहो सौद है, शसक 
प्रलाषार है भाबोष्टी भभिव्यक्ति। भौतिक सौ दय वास्तव मस्वय कुछ गेही, 
ष्टतोनिसी प्राम्यतरिक सोदक भोति भरभिव्यक्ति मात्रहै। 

प नेत्िक सोदय--उक्त भीत्रक सौ दय चिस भराग्यत्रिक सीद्य ढी 
भमि्यक्ति टै वही भ्राष्यातिक्‌ भरयवा नतिक सदय है! 

२ भानतिक सोदय--उक्त दोनो सदयो कै पुल मानसिक सदय 
पि्श्यण प्लवा ए८व ५९) है! उक्त योनो सौ-दय सापेक्ष रनु यह बुद्ध 
भत्यतिक णौद्व है। यही इश्वर है। शज्धिनक्धै भाति ज्वायते की सौदय 
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मौमासा भी मानव-व्यदहुष्ट म सौ-दर्य, मुष एव उपयोपिता कौ पृथक पृथक सत्ता 
स्वीबार्‌ करती दै श्रौर सु-दर, सुखद एव उपयोगी को भिन भिन्त मानती हे । 
सदय किसी प्रवद्य गति की श्रभिन्पक्ति है, बहु शक्ति प्रातिक भधवा 
भौतिक उपकरणों द्वारा व्यक्त हानी है । यह दृश्य जगत्‌ वसन (वस्त्र) है, 
जिको वह्‌ वासी (प्रदृश्य सत्ता} धारण क्यिहृए है) 
^+ सौन्दय मौमासा कौ एक धादा मानसिक वृत्तियो या सक्तिमो का प्राघारः 
मानकर चली है 1 रीड के भ्रनुमार ज्ञान शक्ति {(ण्डप्षपठा) तथा इच्छा 
शक्ति (#िन्ध्ण) जो हमष्रे मन मेह, वे वस्तुत ईश्वरीय रक्तया दह 
रौर तस्वत्त एव भूल सुदर हु! जो वस्तुं सुदर कही जाती ह, उनमे 
दन्द दृष्मरीय गत्तियों की श्रभिव्यक्ति है1 जिस वस्तु म यह धर्िन्यक्ति 
जितनी श्रधिकू हाती है वह्‌ उतनो ही प्रधिक्सुदरहोती है) प्रत रीदके 
भ्रनुखार्‌ सौदय कोई वस्तुप्रो का गुण नहीं प्रोरन वदे मानिक वस्तु हौ टै! 
चह ईषवरोय शक्ति है, ज श्रतेकेरण-गम्यरहै! काट मनकी तीन र्ति 
मानता टै, जिने श्रनुमार्‌ दशन को निम्नलिखित मार्गो म विभाजित द्विया 
गया टै-- 

१ शरद चुद्धि मौमाषा (इच्छा पक्ति सम्बधो), 

२ व्यावहासिवि वुद्धि भीमामा (नान रक्तिसम्वी) 

३ दचि मीमासा (सुखदुख योव सम्दषी) 

शनम पे तीरे कै प्रतगत सौदय-मीपााश्राती दै) सौदयवा 
विवेचने कए दए, का-ट ने उसके गुण, परिमाण, सम्ब घ एव प्रकार का कणन 
कियाद 1सौदयश्च गुद तया निस्वाय प्रानदकौ प्राप्ति होती है। सौद 
फा धानन्द सावमोम होने सं प्रदयेकंद्रष्टावौ सुवर्‌ वस्तु प्रान-द मिलता 
है, पतु हमारा सौ-दय-सम्वयी निणय व्रक्तिकि एव एक्मनधी हेता है} 
सुदर पदाथका सम्बय हमारे सय स्वाथमय नदीं है , उसके दिमिन्त भ्र्गो 
मे जो प्रस्पर छम्ब च दै, उसदा एकमा उद्य शो दय-सूजन दै । सौ-दय 
सदको भोर ्रवश्य ही प्रान-दये्ा 1 

कण्मावना--चक्त चारौ प्रध्यात्मदादी मोमासासे सौदय के स्वष्पके 
विय म यदि कोई महत्वपूण बाद नाव हवी है तो यदि वह दस्वुकाघम 
बर्ही है भोर उको प्राप्ठिभ्रमाताकेभतजगन्‌ सेदो हा सक्ती है1 र 
पशारबार षण्डिदिराड जगन्नाय क “लोकोत्तराद्वादजनक्नानमौचरा" ये 
भी यही सत्य तिदित दै \ उनके प्रनुमार रमभोयवा श्रयवा भरुदरता सोकोत्तर्‌ 


१६ मारतीय सौ दयशास्य की भूमिका 


श्राह्वाद बौ उत्पन वरती है भोर इसी प्राद्वाद वै उत्पन्न करने वाति श्नान 
कै गाचर्‌ भ्रयवाप्रत्यलहानको सौदय वहनं ह। दूसरे "ब्दो म सौदय 
एक नान विदशप का प्रत्यक्षीकरण ईै--णसं नान का प्रत्यक्षीकरण जिसमे 
लोषोततर श्राह्वाद शो उत्यन करे कयै क्षमता हो पर्डितराज कै द 
लोकनततराह्लादजनय नानः इतना श्रस्पष्ट एव श्रनिर्चित है फि इसे 
अतगत जहा प्रथम सौ-दय, श्रात्यन्तिवि सो-दय, णद्ध ्रादि की उक्त देषी 
ही श्रस्पष्ट एव श्रनिल्वित कत्पनाप्रा का समाविशत हो सक्ता है, वहां उसम 
सौ-दय ष शाह्वत+ एव चिरनवीन, स्वख्प की भोर सवंतक्रेवालीक्विक्त्प 
नाभाकेलिय भी स्यान मिते सक्ता टै। यद्यपिय समी ्रव्यात्मवादी बह्मनाए्‌ 
सी-दय मीमामा वं रत्र म सराहनीय प्रयत्न है, परतु, यह मानना पदगाढि 
दनम वनानिक इयत्ता एव श्यास्प्रीय स्पष्टना वा भ्रमाव ह । दसद वारण यह्‌ 
हैक नम प्रेरक दृष्टिकोण `यूनाधिङ् एकागौ है । 

दृष्टिकोण की एकाद्धिता ही उपयुक्त मोतिरवादी मीमागा फी धरसपफ्तता 
न॑ लिये उत्तग्दायी है। जिस प्रकार उक्न "लोकोत्तरवादी मीमाय प्रमाता 
कीप्रोरही दृष्टि स्पती प्रर विमाय" की प्रोर से विल्छुल मुव मोड 
लेती है उपी प्रकार उपयोगितावाद प्रयवा म्ोचित्यवाद व॑वल विभागक्येही 
केद्रसानलताहम्नौरप्रमता को लगभग भृलादही देता है। यही नाव 
साह्चयवाद एव विकासवाद श्रादि वे विपयम भी ठीकवटतौदहै। ये मन यदि 
कमो विभाव हटकर प्रमाताकीभ्रोरजातं भीहतो भौ उम भौतिक 
षप तक टी भौतिक मं पी श्रघ्यात्म कौउ कभी चिन्तानही हानी 
कयोवि उनङ भ्रनुमार उतवा भरिवित्व ही नहीं । 

दोना प्रकार का एकागीषन एक मूल तथ्य का तिरस्कार करता दै। यह 
सवविदित वत्त दै क्षि सौ दर्यानुभूतिकंव्यपारम प्रमाता एव विभाव दोनों 
षावरुखन कुहर , उक्त एकागीपन इसको भूल जाता है प्रौर वहं यह 
भी भ्रूल जाता है कि मनुप्यनतोक्वल तन हीरैप्मौरनकेवल मन दी 
वह तन श्रौर मन दोनाक्ासघातदै यदि एके शद मे उसे व्धक्त 
वरना चह तो हम उम तन मन अ्रयवा चौरश्रागजायत्तो जडचतय 
श्रयवा शरीरम्राप्मा कह मके ह! प्रमाता एव विभाव वे महत्त्व तया मनुष्य 
के श्रस्तिष्व को सम्यक खूपस सममः बिना सोदेय मीमास्ता सदा एकाम भ्रौर 


1 ¢ प्रा ण एच्छण$ 158 10 ण ल्ल 
2 दशे कणे यनक्वा {347 त 3 सूप रमणीयनाया | 
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श्रषूरी रहम । ग्रत्तए्व यद कहना श्रनुचित न हामा नि श्राघुनिक युग विनान- 
प्रधान होत्ते हूए भी सौदेय क्म वनानिक श्रयवा शास््रीय मीमासा म 
श्रममय त्तथा श्रसप्ल ही रहाट) परतु श्राद्वय गी वातत्तो यहद कि वैदिक 
सार्य म इस एकागीवन का सववा परित्याण करक्सौदयमीमासाक्रनका 
प्रयरन क्रिया ममा प्रतीत होता है 


३ 
वेदिक दूष्टि 


सौल्यबै विपयम वदिक दृष्टि का श्राधार श्रयिक स्वाभाविक लगतादै। 
यद्यपि प्रारभिक वदिक माहित्यमे सुदर सौदिय रादि "ब्दा का प्रयोगभी 
नहीहूम्रा है परतु वहाँ श्रानद नद मोद श्रागौद मुर प्रमद, प्रिय भ्रादि 
गदो द्वारा जिम श्रनुभूति कौ श्रोर सवंत विया गया टै वह वस्तुत बही 
भ्रान-दानृभरुति है भिे हम सौदर्यानुभ्रूति मानते श्राय है । प्रथववदप क॑ श्रुसार 
मानवे शरीर श्राठ चक्रो एव नव द्वारो स युक्त श्रयोध्या नामके देवपुर है प्रौर 
भ्रीर दसी पुर म वास करनं सश्नात्मा पृस्पवहलाता! है। इसी प्रयोष्या 
नामके देवपुर ष भोतर हिरण्यय कोग टै जिसको ज्योति स श्रावृत स्वग, 
श्त ते श्रावृत ब्रह्मपुरी भ्रयवा ब्रह्य बी भ्रपराजिता हिरण्ययी पुरी भी बत्ताया 
गया^ है 1 यहा स्वग ग्रयवा ब्रह्मपुरी उस श्रान-दादि का स्रोत टै जिस्तकं विषयम्‌ 
श्रथववेद^ १०२६ प्रदन क्यागयाकि पृस्पश्रानदाग्नौरनदोकोकहां 
सलाता दहै? * इस श्रमृत स ध्रावृत ब्रह्मपुरी की तुत्तना ऋग्वद" वे उस ग्रमृत 
लोके मेकीजासक्तीरहै जर्हामी इसी प्रकार श्रजघ् ज्योति वे साथमाथ 
श्रान-द मोद मुद प्रमुद तृप्तिश्रादिका ग्रस्तित्व स्वीकार क्या गया है । स्ते 





» श्रष्टव्रा नवरा देवाना परयो या (१०,२,३२) 

२ पुर यो ब्रह्मणो व॑र यम्या पुरप उच्यने (१०५२१२८) 

इ तम्या हिरण्यय कोश स्वगो ज्योतिपावत (१०, , <१) 
४ योदैता बरह्मणा वेदागृतेनावता पुरम्‌ (१० २ २६) 

^ पुर हिरण्ययी ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ (१०२३२) 

६ श्रानन्दानुग्रो नन्दाश्च कस्मात्‌ वहति पूरुष । 
५ ६ ११२३०७71 
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स्पष्ट है कि वदा व श्ननुमारःप्रयाव्यान्पौ मानवद्यरीरन्न हिरष्ययकोग रही 
उमका प्रान-दमय स्तर है। 
हिरण्यय काग सं प्रवाटित होन चाला ्रान-द मानव शरीर क एव दूरे 
स्तर प्रर पटुचकर । मूरघानत्व (नाने) मिभ्रित हृदयतत्व हो जाता है-सी 
स्तर का ्रयववद म श्रयाव्या का दवक्ो कहा गया जिसकी रक्षा क्रनं वे 
लिए मन प्राण त्तया श्रन नामक तीन द्मय कोना की क्त्पनाकी गदैहै -- 
भूषनिमस्य ससोव्यायर्वा हृदय च यत्‌ १ 
प्रस्तिष्यादरष्व प्रयत्‌ धवमानोषि नोचत । 
तदवा श्रवण निरो देवको समुन्नित । 
तत्‌ प्राणो श्रभिरक्षति लिते ध्रनमयो मन (१०२२६२७) 


पाचवा पुन्प श्रानदेमय 


श्रयबवद म वणित उक्त पचक्ाया का निटपण कृ विस्तार के साय 
तत्िरोयापनिपद की ब्रह्मान-दवत्ती म देवां जा सक्ता 1 दानाम मुष्य 
श्रतर कवत न्तन टि कि जहा श्रवव श्रयोच्या स्प मानवदरीर वे पाचौं 
वाणा म ण्व ही पु्प षी कल्पना दौ गई दै वहा तत्तिरीयोपनिपदे म उक्त 
याचाकानाको पाचपुम्पाक्स्पममनागयाटै ग्रीर उन पाचाकीएक्रता 
तथा ्रभि-नता तलतरान क लिए भ्रनमय म जेकर प्रान-दमय तक प्रत्यक 
परवर्नी पुरुप षो श्रपन पू्रवर्नी का श्रात्मा बतलाया गया है । दमक श्रनिरित्त 
श्रयपव्रलीय पच बानोंमसे प्रान कौ प्रननरममय तया दवकोग प्रौर्‌ हिरण्यय 
याग का छम व्रिनानमय तया ज्रानदमय नाम दियागयादै।! देन मवने 
स्वम्पश्रौर पारस्पश्वि सम्ब्रधका मममन ऋ लिए सभेपम उनम मे प्रत्यक 
का बुट विपच यटाक्रिया जता टै -- 

१ व्नमम्‌ पहला पुन्य ता वही श्रनरसमय (दाडमानक्ा वना स्थूल 
गरीर) है-स वा एष पुरपोऽनरसमय । तस्येदमेव निर । श्रय दक्षिण 
पक्ष । प्यमुत्तर पत । प्रपमात्मा ॥ इद पृच्छ प्रतिष्ठा (त०उ० २,२)-- 
द्गक्ा निर्‌, दुमका ्दािण श्रयवा उत्तर पश, दमका भीतर प्रर वाट्गमभी 
बु स्यूत एव हाड-माम न वना शरीरै! 

२ उक्त प्रनरममय पुर्प क श्रतिरिक्त एक भीतरी प्राह्मा दूमरा है जा 
भराणमय है भ्रौर जिम द्वारा भ्रतरममय पुर्प पूण हा रहा है--एतस्माद- 
न्नरक्तमयात्‌ श्रयो-तर प्रारमा श्रणमय ॥ तेनय पूण । तस्य श्राण एव 
निर । व्यानो दक्षिण पक्ष 1 भ्रपान्‌ उत्तरप्े 1 श्राह्लाय श्रारमा 1 पृचिवौ 


ए भारतीय मो दयश्षन्य क्ती भरि 


गुच्छ प्रतिष्टा (त०उ०२, }--प्रनरममय पुर्प क विविपश्रगा भ जो वक्ति 
फामकरर्नीदै वं वस्त प्राणकौ शतिनं ह| भ्न श्रनसममय परप म 
व्याप्त हा नीतरी भाला प्राणमय पुस्पं चतायां मया है, जिगके दिर 
दसिण पक्ष उत्तर पण प्राति सभो प्रय मिप्रिष प्राण हो है प्राणमय पुन्यव्‌ भीतस 
भ्रामा का श्रवद्य प्राणा कौ पपेला अविर मुह्म तत्व मानना पका । भरत 
उमा मनाय प्राक्त हा ममा जव कि श्वनरममय व्र रयये पृथ्यी- 
तस्त क प्राणमय पस्य की पृच्छ प्रतिष्ठा वतलया गया क्यादि न्न दाना क 
धिना तो वह रहदही नही स्ता भरौरनक्मही क्र गक्ताटै । प्रायपय 
पुश्पकाननदतिहीवमसङ्यदइततातासममसग्राही सदा है ङि 
प्राणं ही श्राला है, जिनकी नक्ति यावके लसन वोतर चनेन परारि रनक 
स्पामव्यक्तहौती है) प्राय का पतिप्रौर वाक या शकि कौ उनक्मे प्ली 
मानलेताहम यहकह सकने रैङ्ि हम श्रवस्या पर दोना णक दुमरं म॑ दूणतया 
श्रत जामे जा सक्ते ई-एकता शरीर फ प्राणस्प मश्मौरद्रूमर शारीरः 
क्म याश्राचरणवंन्पम) 
३ प्राणमय क् भीतर रहन वाता मनामयेच्रारमा ह्‌ पीमरा दुर्प > निर्ग 
दाया प्राणमय परिपण दो रहारै -- 
व्हस्माद्वा एतस्माध््राणसपन्‌ श्र-पो तर प्राटमा भनामय तेनय पूण ~ 
सस्यं यकतुरेद निर च्य दनिण पक्ष । सामोतर पक्ष ! रादेश भ्रप्मा} 
भय्वमिर्से पृच्छ प्रतिष्य 
प्राणमय > मचलन पर्‌ सन्म चितनक्य्न खु यह्‌ रह्म हे पातम 
णता है कि हमारे नाना श्राणा का सचाक्तत श्रौर नियत्य करने वत्ति तेव 
भ्राणसंभ्रलगश्रौर क्ईहै ! भाज का दरोरशास्त्र थौर मनोविनानि भी यह्‌ 
यत्त मामन ह त्रिः ऋननतुम्रा श्रौर मज्जा-त-तुप्नो मप्रवाष्िति हीन वासी 
शक्ति कै विनी प्राणमयक्ानकाम सारा कामि क्दला जायगा । पही सक्ति 
मनामय पुस्प कीट) इसको कुल तीन दक्तिपाहै ताति त्रिया शरोर 
इच्छा, जिनका वद मप्र पयु चक भीर सामक्टागयाहै। धन तीका 
केप यहां मनाय का तमद निर दकिणपक्ष जोर उत्तदपसक्हा भयाद, 
पर्तु जिस प्रकार क्वि शीर दोनो पक्ष का धरार कुच्छ्थासि दोक्त ह 
उष्ठी प्रषार इन तीना शरियो का श्राधार परानक्रिवि है---उसव धिना 
समे वरसी कय रन्ति नही रह सक्तारै। इमी परानद्धिनि को विवि 
भापा मं श्रयर्वानिरत्त कटा यया है वेयाकरि जसा श्रयत कहा प्याह, पराक्‌ 
समी ब्रषंका (र्निया क्सार हषे क्‌ कयरण शस्ाविदस तया मनोमयं अदि 
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नोचेये भोकामे जाना व्रारम्भ करने दे कारण श्रय अवाक" या श्रय्वा कहलाती 
ह) स्का एक नाम श्चदा नी कटाचित खद्‌ (नीचे कौश्रोर जानि वाली), 
शृ (निप्कानिता)श्राटि नटा की माति इसी प्रकार का श्रथ रता 
या।यातोग्रद्धानत श्यत्‌" श्रौर्ा स॒ निक्लारै जिसम श्रत्‌ का प्रम 
गतिशील श्रयवा मुवन प्रतीत हाना है, धन्‌ इद्र की लक्तिकाभीनामदहै, 
जोनक्वत हमारी इद्रिया का काम करती दै, श्रपितु मनोमय का प्रथम स्प 
भी न्मौ सडउपनहोताहै। परानक्ति नो शद्धा (सनं धारण करने वाली) 
बहना ठीक ही रै क्योकि "परा" मारो शदितिया वा वीजं है । श्रत ० वेण 
१०१५० मश्रदास श्रत्‌ प्ररान करने कवं लिय प्राथना की गई है। 
परतु श्च्डा, चान त्रिया श्रथवा साम यजु कक गत्तियों बा प्रेर 
कणैन रै ? मनामय पुरप विमकं दारा मचालित होना दै 7 वतमान प्रयोगात्मक 
विनानं इमका उत्तर नही दे मक्ता, षयाकि वह्‌ मनोमय सेपरे कौईश्रय 
तत्व मानव गरीर म नहीं मानता , परत यदि हम एवाप्रचित्त होकर सोचे 
कि श्रभुक परिस्थिति विप म प्रमुक भाव या विचार क्स श्रोर बहौ से उठ 
गञ>े ट्ण ता हम परता लगा कि षट्ते हमारे भीतर एक तहर सी प्रथवा 
महात्माघ्राक्गलताम एके पुकार'सोश्रतीहै, जो हमारे मन च भीतर 
विघारनावया क्रिया काप्रेरित करनं वाली वृत्तिकोजमा दती है । मीके 
श्रततरामा कौ पृक्रार'या प्रादय क्ट्नह। इमीका मनामय का श्रालमा 
कटाग्याहै यही विनानमय पुष्पं टै जिमको श्रथववंदम देवको भी कहा 
मपा! 
४ मनोमय भातर रहन वाला ्रात्पा दी चौयाु्प विनानमय है -- 
एतस्मा मनोमयात्‌ श्र योऽतर श्रात्सा विज्ञानमय ॥ तेनव पुण तस्य 
थदधव शिर । त्रत दण पक्ष 1 सत्यमुत्तरपक्च । योग ्रात्मा । मह्‌ पृच्छ 
भरतिष्ठप \ 
म विनानमय पुष्पक दनिणश्रौर उत्तर पक्षत्रम्ण सत्य तथा छत 
वताय गय 1इनदाना गला क प्रचलित श्रय श्रत्यत्त भ्रामक ह, य उनसे 
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वयम नदरी चते सकता । -पतिपदष मलिसाटै वि सत्य व्ल सक्वतसे श्रौर 
य॒ हौ सत्य ठे द्योतक रौर दाना च सीचवा 1 श्ननत्त का चाचत्रदै। 
द्गस स्पष्टरै ति मत्य का प्रय ध्रचत्तिन श्रय स विपरीते घनृतपरूण गतभी 
दो सतता! 

बन्तून मत्य श्रौर ऋत का जोरा श्माव्यात्मिके धमो म प्रचित श्रय 
सदु भिनत भष रसता है) इनका भथ प्रमा सत्व (एला) प्रर भवि 
{लता ) श्रयचा सत्ता भोर विद्ेति विवा ज सक्ता है । पटेता स्वरत 
या नित्यता बा सूयक है दुमरा परिवलन या विकार कय! साम स्पारमक 
लयतयय दोना तत्व यापि स्फामहो मितंरै न यहाँ मत्व (४५1६) 
ह प्रात्यततिति है प्रौरन नाव (एप्प) ही) श्रते भादित्य का शत्य 
तया प्रन व} रहत कहा जातां । परतुश्रलनि तमा उम प्रकाल मश्रननि 
वो रत्य तथा प्रकासको श्रत कहा जाता!" उमी प्रषार यनि सृष्टिया 
उसकी उपवरणीभरूते वाक को क्ले बहा 7ताटै तारष्टाकासवक्हा 
जाताहै या सत्यभय माना ता है परतु वही नष्टा कत हा जानाहि 
जव उनकी तुलना ब्रह्मस की जाताटै ^ एन दी स्यूल गरीरदी भरषार 
विकारगीलता का दैसक्र कत तया वीय प्राण नाम स्प म्मादि का नदय 
कहा लाता 

दष विवचेनस्र यहस्द्धिरैकरि ऋ ^? विकार परिवत्तन पा गति 
वाची माव गम्न क्य पर्याय रै भौर सय दस मत्वं श्रतमन खम 
स्थिरता या श्रगति का वोध हता है जिन्त क्रते या नवि की येति श्रवा 
विङ्ेति का सृव्रपात्ते हाता है! भरन चत या भ (एल्त्छकद) कौ यथाथ 
म, गनिधीतर या विद्गतिमय सत्व 1ए८ण९) क्हाजासकताहै) इधी हध्िविण 
ससव्यश्चौरक्तकोष्क ही कटा ना स्कतद) माणमय तया तमय म 
प्रप्त यां भाव का इगना श्रधिक्ार र्ट्यटैकि उमक कारण एकािरवे रत्य 
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का श्नाभाम भी नही मिल पाता। पर तु विनानमयम्राकर ऋतभ्म्‌ श्रयत 
सृष्तः हो जाता दै । इसीलिए, इम श्रवस्या मे चत का मृत (मू-{ऋत) कहा 
जाता है । जव ऋत भ्रौर मत्य का तादात्म्य हयो जातत है, तो सप्त सत्य (मृत) 
भौ नही रह्‌ जाता, श्रत उसका नाम श्रमृत (भ्रम्‌-क्त) हो जाता है 1 
म्रतएव वि तानमय पर्प के वणन म श्वद्धा का उका निर तथा ऋत म्रीर 
सत्यकोदोपक्षक्हन स यही श्रभिप्रायहै कि विनानमयकोश की पराशक्ति 
म मनोमय श्रादि बोलो ठै श्यत! (शति) का वीज श्रौर उसम भाव 
{एष्ल्णपपषट) तथा सत्वे (एलाह) वे तत्त्व विमान है 1 परतु यहे शदा 
जिघ्र श्रत का वीज रै, वह्‌ इच्छा नान, श्रिया मेदसे तीन प्रकार कार श्रत 
दसका स्वरूप व्या हागा? श्रागमग्रया मे "परा का वणन करत ए प्राय 
कहाजताहैकि उमम इच्छा, नान तया क्रिया त्तया उमो प्रकार एकीभूत 
त्तया श्रग्याृतं रूप म रहनी र जस मगूराण्डरस मे ममूर वे विभिन रग श्रादि। 
दसी बात को व्यक्त करने वे लिए उक्त वणन म विनानमय पुष्प कश्रात्ा 
को योग वताया गया है। हमारी जो श्रात्मा स्थूले तथा सूम शरीरम मानो 
विभिन नक्तिथोके स्पमं व्रिखरी सी रहती है, वही विनानमपकोगमे एकन 
श्रौर एकीभूत होकर "योग" कहलातौ है 1 विभिन इद्वरियो म विभक्त इद्र यहा 
पर योग हो जत्ताहै।* यह्‌ हूमागै सभी भानमिक वृत्तियो का ऋत 
मार श्रीर्‌ प्रमृत क्राः योग है। यही प्रर छक यजु तथा साम दक्तिया 
मिलती श्रत इस छ दसा योप भी कहा गया है जिसको जानना श्रतिकठिन 
ह ।\ परतु इमको जाना प्रावश्यक है, क्योनि इसत्रे विना "यन" मिद्ध" नही 
हौता। श्रौर जो ्रनूचान ब्राह्मण दत योगको जान तेता रै भुक्त हो जाता 
है उष फिर यजमान कहलाने की, यज्ञ करन की श्रयेा नही रह जाती ।९ दसी 
कौ "जिप्णु-पोग भी कहा जाता है, जिसक्गी प्राप्ति के लिए रीरस्य सभी दुद्र 
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शक्तय फो युक्त वरने पा यतन धावण्यक टै । 

यह योग अ्राला ययायम "प्रानदमय होतारौ ््मीलिय विनानमय 
पुरप कौ पूदच्छप्रतिष्टा मह दतलाई गर है भोर मह का साघारण प्रथ ज्याति 
याश्रानदहातारै। निस मह का उक्त पुन्य की प्रत्िष्ठाकटा गया दै, उसका 
वास्तविक नाम अ्यष्ठ मह टै जा वहत की भनक धारापो फा मूल स्रोत हैर 
जो विभिनद्ृद्धरिय विनेपाम बाम क्ले वाल ग्द्र का साधारणीडृत रूप 
हैष प्नोर जा ल्द्र कं सदनमवृद्धिकोप्राप्त करन याता सौम वा मह" है। 
यही सौ दयानुभूति कौ वह्‌ श्रवस्या रै जिम रमगास्थियाने मधुमती भूमिका 
या साधारणीकरण की भरवस्याक्ह्‌ा है श्रौर जो सदविकत्पक ममापि क समक्ष 
है। दशी महधा ग्रान > कादूसरानाम प्रिय भीदहै जिसका उदय उक्त 
श्रद्धा क विनानही हो सक्ता, श्रत श्रद्धास सवकं उदेयवं लिषएुप्रायनाषी 
जाती दै 

प्रिय शद्धे ददन प्रिय शद्धे दिरासत । 
प्रिय भोञजपु यज्वर्विद पडउदित एषि । 

श्रत विनानमय पर्प कं श्राधार (प्रतिष्ठा) बो मह, प्रियया भादमम 
कहाजासक्नादै-- 

४५ विनामय पुम्प वे भीतर रहन वाला भ्रानदमय पाँचवाँ पुरुप है-- 

तस्मादा एतस्माद्विञानमयात्‌ श्रयोऽतर प्रात्मानदभये तेनप पुण । प्रिय 
मस्य निर । भ्रामोदो दक्षिण पक्त । प्रमोदो उत्तर पक्ष ! भ्रानद परात्मा! च्य 
पुच्छ प्रतिष्ठा 1 

इस वेणन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह्‌ भ्रान-दमय पुस्प वही याग है 
जो विनानमयकाभ्रात्माक्टाजाचुकारहैग्रौर इसका शिर वही प्रिय यामह 
है जो उसकी पृच्छप्रतिष्ठा कहा गयादहै। जसा उपर दव षुवै है यागतथा 
त्रिय दोना म एकमात्र आनद दी ग्रनुमूति रहती है । भ्रानदमय पृर्प र दोना 
पक्ष श्रान-दवाची धामोद प्रमोद ह श्रौर उसम रमने वाला ्रात्मा भी भ्रानद 
है। श्रत ्रान-दमय पुरस्पकोर्बवल भ्रान-दस्वरूप कहा जा सक्ता है । सकी 
ुच्यप्रतिष्ठा को ब्रह्मक्डनेस क्वल यही भयदहो सक्ता कि श्रानदस्वण्प 
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पर्य का श्राधारं ब्रह्य हयी है । हिरण्ययको7' ष वणन म हम देख चुके हँ कि 
यहं श्रान दमय ज्योतिमय है । यहो वह स्वग है जहाँ अमृत ज्योति का उन्लेख 
क्रिया गया है । विचानमयवौश म यही ज्यति छन क मयोगरस मूत गतिबती 
याविष्रततिमयो हा जाती है, इसीलिए परा-क्तियाशद्धा का त (विद्रति 
मयी या गतिव्ती) म (ज्योति) क्हाजा सवेता है। ग्रत सत्य श्रद्धाम 
युक्त विनानमय वा शरीर मदा सत्व भाव (रज) तयातमस्े यृक्तक्टा 
जासक्ताहै। इनी दृष्टिकाणं स्वरा बौ दननाम मत्व रन तम गुणौसे 
युक्त श्दृति कहा गया है । परतु उपयुक्त व श्रनूमार प्रकृति कं उक्त तीन गुण 
भी श्रनि-दमय म क्रमण प्रिय श्रामोद तथा प्रमोद म परिवतित द्य जात 
निसस बि वह्‌ ववत श्रानदस्वेल्पब्रह्यही रह जाताहै। 


परमान-द, ्रात्मान-दश्रीर ग्रानद 


पाच काशो तया उनम रमने वाते पाच पुरपा नं उपयृक्त वणन स यहं 
मलौ भाति स्पष्ट हा सक्ता है ति उक्त पाच कोण वस्तुत एक टी मानवीय 
व्यक्तित्व म परि स्तरे श्रौर उक्त पाच पृष्पभीणएक्रहीश्रात्मा क बोमद 
पर प्राधारित पाच नामु । पाया को का पुम्प यथायथम एक श्रम है 
यदपि प्रत्यक को म उमक्ा भ्रौरस्वस्पर टिवाटं पठता है। एम परप की 
उपमा एक एम व्यक्तिसं द सकतर्ह जिसक चाराम्नोर एक एक क्रक गीनेक 
विभिने रगवाल पाच धरा । जिस प्रकार उम व्यक्ति का स्वन्प हेर एक 
गीने स एक निरति दगका ही दिखाई पडगा' उमी प्रकार एक हो पृष विभिन्न 
कोशामश्रतग ग्रलगदढग का प्रत्ीतं हाता है। 
एक दूगरी दृष्टि म उकन पचविध आ्आसमादही धिविधस्पम मी क्ट्यना 
कग । इनतीनाक नाम, क्रम सम्राज, स्वराज एव विराज क्हुगण् ह 
श्रौर जिनको श्रानेदक मदभ म परमान, श्रात्मान-द ण्व वितिधान-दकहा 
जासवरताहै! रन्‌ दीप्तौ स तिप्पन उक्त तीनों नामो का भ्रथ व्रमन 
(१) सम्पू ्रयवा मम्यकं स्यत प्रकामितत (२) स्वरूपम प्रानित सथा 
{३} चिवि रूप स प्रकारित्त परतीत ठता है । अपर निम हिरण्यको ब्रह्म 
री याप्रानदमय व्हा गदा ह वृहृदारष्यक, उपनिषद म वही मभ्राज है जिम 
को नात्मा का परमात्र परमलाक, परमगति ठया परम मपदाभी कटागया 
ै। जिम ऊषर दवकौ या विनानमय पुर्प कटा गया है वही दस प्रमग म 
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स्वराजदहैजा विजानन्‌ ब्रात्मरति भ्रात्मक्रीड भ्रात्मपियुन ण्व श्रात्मान-द' 
कहलाता है । वमौ प्रकारे मनामयका कंवल प्रानद कटो गया टै वयोदि 

मनहीश्रान दता! है जिर वारणः ही सोना हृगरा व्यक्ति स्वप्ने म जागरित 
श्रवस्या वं सार प्रान-दो मोदा श्रीर प्रमोराकौ रचनार्वेर लताहै। ग्रत 
श्रान-दमय व परमानदश्रौर विनानमय व श्रात्मानःल का भनामय म कंवल 
ग्रान-द क्टन का अभिप्राय यहीदैकि मनोमयही स्यूत दटदे प्रान मोद 
तथा प्रमाद कौ विविधता कां कारण रै) ग्रत इशी विराज (मनोमय) कं 
श्र तगत प्राणमय के श्रियम्‌ तवा प्रनेमय क सुम्‌ नामक प्रानदा की 
श्रलक्नाकौ भी रप सक्त है। दूषरे नच्ला म अथववदने जिस हिरण्ययकोल 
का ऊपर श्रमून म श्रावृत् स्वग या ज्योति सं ध्रावत ब्रह्मपुरी कटार उमी 
भ्रान-दमय पुस्पवा परमानद टी विनानमय के प्रात्ान-द त्तथा भनोमयश्रादि 
के विविधश्रानदीकासात है । प्रान-दानुभ्ृतिया के इमं परम स्रोत परमान-द 
के तुलना विष्णु क उप्त परमपदसभोकौजा मक्ती षै जिसम मधुका 
उतम बताया जाता है भ्रौर निखको उक्तं परमान-द या ब्रह्मपुरी की भाति क्ल 
प्रह्मवत्ता लोग ही जानन म ममयहा पाते है। हस प्रमगम यह्‌ भी ध्यान दन 
याग्प है कि उक्त परमानद ्भात्मान-द तया श्रानद कं विविध स्थानोकी 
भाति विष्णुवं भीतीन पट हजाताना ही मधु संपूण वतलाये जात ह! यह 
मधु निस्पदेह उक्तप्रानददहीरहै। 


श्रानेदका स्वरूप 


वनिकं साहित्य मच्स श्रानदकेस्वल्पक्ा मी भराक्न का प्रयलक्िया 
गया द । बृहदारण्यक उपनिषद म मनुय नोक स लकर्‌ ब्रह्मलोक तक कं प्रानद 
का निरूपण दरस प्रकार क्गिमा गया दै-- जो मनुप्याम सव ब्रगास पुण समृद्ध 
दुमा का ग्रधिपति ज्रोर मनुग्यं सम्ववी सम्पूण मोगमामभ्रिया मे सवाधिक 
सम्पन होता टै उमकासुप मनुगयका परमाननद है। इन प्रकारक सौ मनुप्या- 
नन्द पितरृमण वे एक भ्रानत कै समान तथा पितरोकं सौ ्रानद गर्वोके 
एक श्रान(द कं ममन) गषवलोककं सौ प्रान द मिलकर भेमदवाके एक 


१ वर०ड० ४ १०६ 

= दौ४ ३) 2० 

> बरी, ४ १०३ 

४ विष्लो पदे परमं मध्व्‌ उत्म (ऋष्वे १ २८४,५) 

४ यत्य धरी पूरा मधुना पलानि श्रक्तीयमाणा स्वपया मदन्ति (० वे° १, १५६९ ४) 


बैदिकदष्टि २७ 


श्रान-द की एव कमदेवो क सी श्रान-द अाजानत्वा कै एक प्रानद की समता 
करत है । श्राजानदेवो कासौ गुना अ्रजापति लोक का्रानदग्रौर उततकासी 
गुना ब्य लोक का श्रान-द टै 1 बहो परमान ददै यही ब्रह्मलोक है 
लगभग यही श्रनि द मामस्रा कुठ हरषेर मे सराय तत्तिरीयोपनिपन की 
ब्रह्मान-दवतल्ती म देली जा सकती है--सपाऽऽ्न दस्य मीमासा भवति । मवा 
स्यात्‌ साधु युवा ्रध्यायक अ्राशिष्टो इरिष्ठो बलिष्टस्तस्यय पृथिवी सर्वा 
वित्तस्य पूर्णां स्यात्‌ । स एको मानुष श्रान-द । तय दात मानुपा प्रानदा । 
स॒ एको मनुप्यम धवाणामान-द ! श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये "त 
म॒दरष्पग-घर्वाणामान-दा । स॒ एवो देवग घवणिामान-द । श्रोनियस्य चका 
महतस्य । तेय णत देगव-वर्वागामानदा । स एकं पितणां चिरलोकानामा- 
नद । श्रोत्रियस्य चाकामह्स्य । त य गत पितणा चिरलोकलोकनिमिन दा । 
स॒ एके श्रातनजनिाः दवानामन-द । धोत्रियस्य चाकामहतस्य । त य॑ 
शतमाजानजाना देवानामान-दा । स एक कमदेवानां दवानामात्रद । य 
कमणा देवानपियतिति । श्रात्रियस्य चाकामहतस्य । तं यं शत केमदंवानामानदा 
सण्कं दद्रस्यानेदं । श्वाव्रियश्य चाकामहतस्य । ते य दातमिद्रस्यानदा स 
एका वृहस्पतरान्‌-द । ग्रोतियस्य बाकामरहस्य \ त य रत धृरृस्पतेसन्य । 
स एके प्रजापतरान-त । श्रोतियस्य चाकामहतस्य । ते ये शत प्रजापतैरानदा 
स एको ्रह्यण नद । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
शर्यात्‌--यट्‌ प्रान लसम्बनो मीमाता दै । साधु वदाध्यायौ सुदासक "द 

्रगवान्‌ तेथा वलवान्‌ युवक कथे यह्‌ धनपूण समस्त पृथिवी प्रापनद्ये जाय तो यह 
ही मानवेलाक का सवधेष्टश्रातद है) जो मनुप्यसम्बनधीसौप्रानददै कटी 
मनुप्यगधर्वो का एक ्रानदहोताटै कितु इन सवस प्रधिक विरक्त वदन 
पुप्प कौ स्वाभाविकं प्रानद प्राप्त है। मनुप्यगवर्वों के सौ श्रानदो की 
युना म देवगधर्वो का एक ्रान-द है--षद्‌ मी करामनाभ्रा स उपर उ हए 
वदन क] स्वमादते प्राप्त है । दवजातीयगधर्वो क नत श्रान-द पितृलोक षे 
एषं प्रानद क तुयं भ्रोरवहभौ भोगा दै प्रति निष्वाम वेद पुष्पकौ 
निसगन प्राप्त है! इसी प्रकार पितरोकरजोयेसोभ्रानद टै व प्राजनम्‌ 
नमक्र दवताग्रा का एक प्रानद है भौर वह्‌ भी निष्काम वेदन पुष्पद्े 
स्वत प्राप्त है । शत भाजानजे दवोक् भ्रान-दकी अपा कमदेवा का एर 
भानदे रथिक दै जाकर वदत्त मोर दवमाव न प्राप्त दवोनोप्राप्ठहै 
यह भी लोक मागत्िप्साम दूरधोप्रियक पास टै! दन फमनेवनाश्रा क 
सौ भ्रानद क समान स्यायीदवो भा एक श्रन-दहै श्रीर्‌ वहुभीभोत्रियने 


दद मारवोय सौ दय्ताश्चर की भूमिका 


प्राप्त दै! दवताधोयेसौश्राननदम दद्र का एक प्रागद यलकरषै, वट्‌ 
श्रनि षद्र क भोगा कौ कामनास रहिनि मनुष्य ष्रो स्व प्रप्ते! न्गी 
प्रकारषटद्रेमप्रानदस वृहस्पति काश्रानदश्रष्ठरै वृहस्पति ब श्रानद 
मी श्रवेणा प्रापति का भ्रानद मोगुा टै) भरर प्रजापत्तिवे भ्रानदस 
चदवर ब्रह्य भा एकं श्रान-र है वह्‌ भी ब्रह्यतोवादि कं भागों म नििप्त योत्रिय 
वो स्वभावत्त प्राप्त है। 


परमाननद प्रान दवविध्य तव 


उत्त विवेचनसे स्पष्ट हा जाता श्रि वदि दृष्टिम हिरण्ययम 
(्रहापुरो) का परमानद घो मनोमयस्‌ भ्रप्नमयतेक विविध श्रानदावे रूष 
म व्यक्त होतार) मुडव^ उपनिपद म हिरण्ययकोग व] ह्रिण्मयबौोग, दविम्य 
परह्पूर, ्योम कटा गया है जिसमश्रातमा या निप्वल ब्रह्म की ध्थिति मानौ 
दहै । यहरश्रात्मा भ्नान-दल्प है, श्रमून है जिसका नान विनानमयवोग की 
सहायता सेटो सक्रताहै। यही प्रानदस्वहूप श्रम प्राम मनोमयत्प हकर 
प्राणमयकानके द्वा श्रनमयवाग म हृदप का सानिधान बनाकर नाना 
प्रकार कं सुवा प्रमादा प्राम ग्रो प्रानद विददुग्रोकौप्रिपतायंस्पमं 
प्रकट होता -- 


मामप प्राणगरौरनेता प्रतिच्ठितोऽने हदय सनिधाय 
तष्टि्ञानेन परिपय(त धीरा श्रानददटपममत यद्विभाति 
(० उ० २,७)} 


श्म ्रा-देमय, श्रत्मा को भौतर-वाहर सवत्र -याप्त दिव्य धूत पुष्पं श्र 
सथा श्मक्षरे दताया या है लिसस मनोमयरु वकर श्र नमय तब वि्विघप्रवार्‌ ने 
भाव उरग होकर उमोम उमी प्रकार लयटोजान ह जिस प्रकार मुदीप्त्‌ 
शरण स सहसो सप चिनगारियां । यह निप्वल ब्रह्य सा भत्मा यद्यपि स्वप 
अप्राण श्रमनत्तयादुभ्रहै परतुदमीसे प्राण, मने णव इद्रिया की उक्त 





१ गिच्ये ब्रह्मपुर शेप व्योम्यात्मा प्रतिष्टित {२--9) 
द्रस्य परं चोश विरज ब्व नि'क्नम्‌ (२ --) 

> त्नेन परिपश्यन्ति धीरा आअनन्टस्पमरमून यद्विमाति (२ ७} 

३ ततेत्नप्य यथा मुलाप्तापावकाद्िस्युनिर गा सदस्या प्रमदते सरूपा तथा्राद्विविभा 
सोम्यमावा प्रयायन्त चथ चैवापपयन्ति 11 


बुदिकदष््टि क 


भृष्टि होनी टैः इमी मप्रुघात्व क म्पमभ्रम्नि तया हृदयस्प मे विव, 
चुप्रा कर्प मचद्रमूय, श्रत्राक्न््पमद्विःार्ये तथाप्रा्कम्पमवायु 
मानवथरीर म उत्पनर्टाता है) मूधा एव हृदय श्रग्नि तथा सूय श्रारिं क 
ह्म श्रादिस्नोत श्रात्मा का मोम नामभी निया गया प्रतीत हाताहै। उम 
दृष्टि सभूप्राएव हृदय स मरम्बधित्र मोम नामक नात्मा की तुलना श्रयववद' 
म उम प्रथवा पवमान"ममभीकीजासक्ती टै जा मानवगरीरम सूधाएव 
हृदय का एक साथ सोकर (ममीव्य) मन्तिकयाशोपसे प्रेरित करनं बाला 
कहा गया है केयाकि पवमान निस्मन्हसामवादही एक नामटै। नन प्रमं 
मयद्ेभी याद रण्नारै करि जिन प्रकार शरीर कं भीतर मुडक उपनिषद म 
श्रनि श्रारिं क्यौ उत्पत्ति इमी श्रात्मायान्रह्यसं मानो गट उमी प्रकार 
उक्त धरथवेवद क प्रतगममभौी। मानव गरीर म स्थित यह सोम पवमन 
नामक श्रात्मा ही तैत्तिरीय उपनिषद म सभ्मवन वद्‌ उ-वपवित मु ग्रमृतम्‌ 
हैजागसैगर्पौ वृका प्रक मानाजामकताटहै कयाकि हिरण्यय प्रान-दमय 
कालक परमानदवागुद्धश्रमृयाग्रानदमानागयाहि ता प्राणमय तया 
भ्रमय कं श्रानद विप्रा कौ दुखमिप्रित हानसे श्रगुद्ध माना जायमा, 
प्रौर ममापि कौ श्रवम्या म श्रगुद्ध प्रानल विद्दुत्रा का मनामय दारा 
विनानमय कं पवित्र (लनी) म पर्वन (नना) हातादै, श्रत हम पवन 
(छनन) प्तिया वाल दिरण्यय वश्रानद का पवमाने (दछननवाला) कटना 
उपयुक्तं ही है । विक्त दुण्लि म श्रनमयकाय श्रधाभाग दहै प्रर विनानमयकागं 
ऊवरै, श्रन विगानमयम्पी पवित म पवनगील श्रानद का फऊवपवित्र 
कटू ममीचीन दहा मक्ताहै। 


© 





१ रियो दूनी पुग्प मवायाभ्यन्तो यर्‌ । 
प्राया शमना शत्रो छ्यढरा प्रन "र ॥ 
णलरमा नायते प्रायं मन म्दरश्रयाि च (मु० उ० १५२ 3) 
२ भग्नम्‌ ध। चवुपौ चद्रमू्ो दिश शरा बाग्विवनाश्च वेला । 
बालु आयो दय विदवमस्य पद्या पृधिवी सेय खवभूनान्दरा मा † (मु०० ३० १,२ ३) 


तेदमाटम्नि ममिधो यम्य सूय सरोमा-पजन्य भोपयायु पृथिव्यं (मुर 2० ३० १५५) 
४ ३०१२ 


१ । 


४ 
वेदिक सोम 


पिते श्रध्याय म्‌ श्रानट की भीमासा करत हए हमने देषा किश्रानर 
चो सोम पवमान कीभीसनादो गररै। श्मौर प्रथववद (४०२१६) क 
श्ननूमार या शद्धा्रौर मनवे स्रायेमोमभी मनुष्य क भोतरदहै। इस वात 
कयो स्वीकार क्रनेसे दव यहं प्रवश्यक है कि वदिकसोमकं स्वे्प वं माय 
उसकी सगति दखने बो प्रयल्न किया जाय । वदिके साप वो मर्हापश्ररविन्दने 
शरमृत श्रौ श्रानद रपी मदिराकास्वामी कहा] ऋ्वद कं नवम मण्डल 
बं सूक्तमश्या रमे मोम कं पवित वो स्पष्टत मानेवनरीर म वितत मानां 
गया है लिमस पूत होकर वह्‌ सवप्र पिभिनश्रगोम व्याप्त हाता (पवित्रते 
वितन ब्रह्मणस्पत प्रभुर्गात्राणि पर्येपि विद्वत्त } । इमी सूरत्त पर व्रिचार वरत 
हए स्वर्गीय प्रवि दने मामक विपपमेक्ठा दै वि-- "यह्‌ तय ग्रौर भ्राग्नय 
मदिरा छाने जानं की अ्रपक्षा रवती है श्रोर इमकयौ छ्तती दिवम्पद मे वित्तत 
अता गई है (तपोप्पवित्र वितत दिवस्यन) उसक ततुः शुद्धधकावेषखा 
कि किरणा बै समान स्यितदोतिहै। दन तवुप्नो दे द्वारा वह्‌ दिम मदिरा 
धारावेसूपम बहती है। यह चित स्पष्टत मानिक तथा भावात्मक चेतना 
श्रथवा सचेतन हृदय (चेतस) की श्रोर्‌ सकेत केरता है, जिमवं विचार श्रौर 
भावोकोततु कहा गयां है । उस गुद्धे मनस तत्व को जिपपर नान तुम्रो 
श्रथवेा शरीर दी प्रतिक्रिया नही हृईरै चौ कह गया है 1 प्राणमय तथा 
श्रनमय की चेतनासे पथक गुद्ध मनोमय चेतना को दिवस्पंद कहा गया ह जिसवं 
विचार भौर भाव सच्चे श्रालोचन तया श्रान-दमय भानसषिक स्पदन की शुद 
किरणो कारूपम्रहृण कर लतेहै इस प्रकार प्राप्तं ग्रौरपूते हृभ्रा सोम 
स्ख श्रवमतयातमकोष्ुन्य नही करता श्रव वह्‌ फलता फुस्क्ता नरह, 


वैदिक सोम ५१ 


श्रपितु मन ग्नौर गरीर का रक्षण करता है (वलि) । 

उक्त श्रानन रीर मोम क् वटतः स वणन ममान ह| जव माम का ्राज- 
मान टिरण्यय' ग्रयवा सश्रातर्क्टा जाता टै तो म्वमावत टिरण्ययकान के 
पर्मानद कौ याद श्रा जाती है। इमी प्रकार ्रानद ब्रा के लिय प्रयुक्त 
विराज" का प्रयाग प्रत्न या्रप्रत्यक्त स्पम मोमवं लियभीषहृ्राहै) स्म 
कं लिय प्रयुक्त मथु" भधुमत्तम", मवुच्युतः मधुपृप्ठ मधुपयश्रादि श द स्वमावत 
श्रनिदके लिए प्रयुक्तो स्न श्रौर दमीतिव श्राव्यािमिकं घ्रानद के 
रस्य वतलाने वाती विद्या क्¡ मधु विद्याःक्टा गया है। पिष्टाण्ड श्रौर 
ब्रह्माण्ड दोना मे एकं ही तजोमय श्रमृतमय पृरख्प या श्रात्माकोपुन पून्‌ 
भु कट्व हए अरत म उपमहारक्न्पम कहा गयाः टै वि “तुमह चाष्ट 
मघ का उपदन क्या गया तथाजा गोपनीय मधु था" उपनिपद की इस 
मघुविद्याका सवध वद क श्रदिवनौ से टै जिनका मघु से श्रत्यत घनिष्ट 
सवय त्वद मही प्रप्त हा जाता है। वहा व मधु पीन वति मृषों 
समधु पतह मवुक लिए व रय का जादतरै प्रर व एक मधुमतम 
दति का वहन केर रै ।\ ्रदिवनो क वाहन हुन मयुमानप हैं श्रौरश्रदिवनोकी 
सीन मिनन दृनिया क ऊपर एक मधुखश्रात प्रात तिम तुरीय" दृत्तिका 
उत्त मितना टै वह ममवत तुरीय ब्रह्म क ग्रानलमय स्वल्प कौभ्रार 
रंत करता हा। ग्रत का श्रादचय नहीं कि मटपि ्ररविलनेश्रदिवनौ का 
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३४ भारतीय सौदयशास्य कौ मूमिका 


भ्नात्मा म तेजोमय भ्रमृतमय पुष्प है भ्रौर जो यह परात्मा तजामय प्नमृतमय 
पुन्प है, यही बह है जोकि यह धात्मा है! [इम वाक्यसकहा गया है] । यह 
भ्रमृत है, यह ब्रह्य, है यह सव है वह्‌ यह भात्मा समस्त मूता का श्रधिपति 
एव ममस्त भूतो का राजा है ! इस विवय म दृष्टात-जिस प्रकार रय की 
नाभिश्रीर रथकौनेमिम सार प्ररं सर्मपित रहते रहै, उसी प्रकार दस परमात्मा 
म समस्त भूत, नमस्त देव समस्त लोक समस्त जीवन भ्रौर ये सभी भात्माए 
स्मरित ? [सभी उम परमात्मा से जुडे हए प्रौर उसी वै सहारं स्थित 
दै] पष्ट ा 

इम पूर्वोक्त मधु को दध्यडड्माथवण ऋषि ने प्रदिवनीकुमारासे कहाया। 
स्समधु को देखत हए ऋषि (मतर) ने कहा-मेष जिस प्रकार वृष्टि करता 
है उसी प्रकार हु नराकार भ्रदिवनीवुमारा 1 मै लामके लिएुक्यि हुए तुम 
दोना का वह्‌ उग्र दस कम प्रकट क्यिदेताहं जि मधु का दघ्यडडायवण 
नपि ने तुम्हारे प्रति प्रस्व के सिरसे वणन श्रिया था। ठस इत मधुका 
दध्यडडायवण ने श्रदिविनीकुमारा कये उपदेश किया । इस देखत हए ऋषि नै 
कहा है कि- दहै अश्िनीकुमासे । तुम दोना धायवभण दच्यड के लिय घोडे 
कया मिर लाय । उसन सत्यपातन करत हए तुम्हं त्वराष्ट (सूय सम्बधी) मधु 
का उपदेश क्या तथा हि शत्रिसक । जो [श्रात्मनान सम्बधी] गोपनीय 
मधुथा [वह्‌ भी तुमे कहा] ॥१७॥ 


द्विविध सोम 


वऋ्वद कै नवम मण्डल स बाहर एक सोम सूक्तं (< ४८ } मे स्पष्ट कहा 
गया षै तिं ्राविदविक मरौर आध्यात्मिक सोमको हीक्र॑मश सभी देव श्रौर 
मनुप्य मधु कहते हुए सवत सचरण क्रते हैँ । सम्भवत सोम कै इसी द्विविध 
रूपक श्रौर सकत करत हुए श्रमृत (सौम) के घामको भौ द्विविध दोताह्ग्रा 
वत्तलाया गया है (€ ६५२) । इसी श्रभिप्राय से सम्मवत सामकवसुको 
दिय तथा पाथिव स्पते द्विविध क्हाग्याडै {छ & १६ १) 1 एकमय 
स्थान पर जव पवमान कं प्रसिद्ध सत्य का उदघाटन करत हए यह वहा! गया 
कि उसम समस्त निया दाक्तियाँ एकन होती रै रौर उसकी ज्योति लोक को 


वनातीरहै तां भी प्राव्यात्मिक एव प्राधिदविकसोमकाभेद ही ध्वनित होता 
प्रतीत होता दै। 


9 ऋ० ६९५५ 


चदिक सोन ३५ 


प्राध्यापक सोम 


श्राच्यात्मिक साम कै प्रसंग म मति, धी, मनीषा चेतस मेधा, धीति, दक्ष 
क्तु प्रादि ग्रनेक श्राघ्यात्मिक" गक्तिया का उत्तेव होता है 1 स्यूल, सूश्म एव 
कारण नरीर कै मेदस समवत सौम तीन धामोकीक्ल्पनाकी गरईहै, 
इनम से लनीय धाम का योम ऋषिमना, कपत बरादि कहलाता^ है प्रौर इन 
तीना चामा स परे एक तुरीय धाम की भी कल्पना की गई है जिसकी तुलना 
श्व्यात्मवाद कौ तुरीयावस्था सकी जा सक्ती है । ^स्व' वै भीतरः भ्रदनौय 
(भक्षणीय) हानस सोमको स्वादु^ कहा जाता दै। इम स्वादुभ्रुत सोम का 
भश्रण वहो कर सक्ना है जो सुमेधा एवे स्वाध्य^ (स्व का प्रघ्ययन* करने वाला) 
है। गरीदरूपी श्रयोध्यापूरौ कै सभौ देव, पवमान कं जिस गुप्त (निण्य) स्थान 
भ भाने जातत टै वही ममवत सुमेधा, गातुविद विश्वदेव, सोम का ' निय ^ 
सदम टै जहाँ वहे छनता हृश्रा (पुनान } जाता है । श्रत सभवत इसी सोम 
फो पीने स श्रगतत्व, ज्याति तथा दवो कौ प्राप्ति हाती टै क्योकि हमको पीलेने 
क पक्वात्‌ मानवी हिसाकीतो वातहीक्या को्ईश्चयगग्रु भी कृष्ट विगाड 
नही कग सक्ता -- 

श्रदाम सोमममृता भ्रभूमाग म अयोतिरेविदामदेवान्‌ ¦ 
क्षि मूनमस्माकृणददराति किमु धूतिरमतमत्यस्य । 

यह मोम, निराकौ पीकर मत्य भी भ्रमृत हो जाता है वस्तुत श्रान्तरिक 
श्रानद दही है, दमका प्रमाण यह दकि यह सोम मुखोमनही हृदवामे पिया 
जाता! जता है! प्रौर वह वस्तुत कटी वाहर सं नही प्राता श्रपितु हमारे 
भीतेरम टी श्रगग्रगम वंठ जाता दै" श्रौर इसलिये टमारे रीर का रक्षक 
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३६ भारतीय सौ-दास्य कौ मूभिका 


कटताता है -- 
त्व हिनस्तव सोम सोषा साप्र माप्रे निचसत्या नचक्षा 
(भ्रः० ८ ४५, ६} 


श्राधिदविक सोम 


यथपि पवमान साम व वणन मप्राध्यात्मिव सोम कसाय दी प्राधिददिके 
शोभ का भी वणन तिलता रै, परतु उसम स दोन की पृथक पृयक्‌ कल्पनाग्रा 
दृढ निकालना कटिनि नदीं 1 दस प्रसग म, सवप्रयम हम पवमान मोम की 
प्रकाशस्वषूपता कौ ध्यान म रणनां है । दनपय ब्राह्मणः क श्रनुमार, ता सोम 
का^्स्वा रहीम (प्रकाश) जिमक कारण ही वह्‌ स्वाम कहलाते-वटसाने 
सोम हौ शया\जव सोम कयै श्री भ्रयवा भरौ ज्योततिं कहा जाताष्हैया 
उसका सम्बध ज्योतिरजस्र ^ स वतलाया जाता है तो उसकी ज्योति स्वस्पनां 
परहीवलेदियाजताटै - 
यत्र ज्योतिरजसर यस्मिह्लोके स्दहितम्‌ 
तस्मिन्‌ मां धेहि प्यपमनामतं लोकं भ्रहिते । 
(० व° ६, ११३, ७} 
सोम का सम्प उम ' त्रिनकरे व्रिदिवे स्ेभी है जहां ज्पोतिष्मानेष लोका 
की स्थिति वततलाई गहि । सोमे प्रसगम नानासूरयो सयुक्त सप्त दिगाग्रो 
का उल्लेख भी उसकी उयोतिष्मत्ता को प्रकट करता है प्नौर वही वात मोम 
को सम्राज विराज श्रयवा राजा क्ट्न म श्रभित्रेत^ है) इमोलिषपु साम्य 
साथ भ्राज, सश्चाजमान वचस सवचरा हिरण्य, चद्र श्रनि, सूय श्रादि विविध 
प्रकार कै ज्योति सूचक ददो का प्रयोग प्राय दखनेमभ्राताहै { ० व्रण 
३२ ४,६ ५२५ १०११ त० १४७४५ नन्ब्रा० > ३९! 
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वर्दिक साम ३७ 


श्रा १२, १,१,२, गाण्व्रा० १, ४, १२ वर्वर १,६.४५, २,४. 
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प्रह्ाण्ड का सोम 


श्मा-पात्मिक मोम कौ कपनाम जो ज्योति का समविन दिवाहषडा 
उसका भ्राधार बाह्यजमगत्‌ म प्राप्न प्रका ही रहा होगा 1 हम समाधिकी 
श्रवस्याम जौ प्रकादय नत्र व-ल करन पर भौ श्रपन भीतर त्वि पदतारै 
उमकी तुलना वाद्यजगन म उपल-घ होने वाले मूम, उपा, चद्र, विदत्‌ ग्रादि 
मेस्वतं हीहोजाती >) इमी साद्य भ घ्नावार पर वाह्यजगत्‌ के प्रका 
खात मूय चद्र पजय विद्यत प्रादि को प्रन्तजगत्‌ कै प्रतीका वे रूपमे भी 
ग्रहण बिया गया ॥ श्रत मोम सूयक समानया मूय दे माथ चमक्ने वालाः 
है वह्‌ श्रपन प्रका स श्रघकार कयौ मारता' है, बहे सूय" एव विदत्‌" से 
उत्पन हाना है ग्रौर पजय उसका पिता है । मूया-मूक्त (ऋ० १०, ८५} भे 
उहितवितं माम जो नसत्राकी गादम स्थित है वह्‌ निम्मदह बद्रमादैश्रौर 
ब्राह्मणा मता चद्रमाको दवमोम ब्रहाही गया है। इमत्ते यहं प्रतीत हाता टै 
दिश्रापिदविक प्रय म ब्रह्ाण्ड पै प्रकादामात कौ सोमक्टाजा सक्ताहै। 
श्रत काद प्रा्चय नही क्रि सोम ते प्राथनाः की जाय कि वह चुलोक से 
पूविया पर दीप्तिमय बप्टिकर + उपा तथा सूय ब समाग श्रपनी किरणा से पूण 
करन वालीयासार विश्व का मूय समान भ्रात भ्रात करन वातौ यह दयूतिमवय 
वृहटिश्रयवा सोममर' की प्रास्तियातो हम समाधि की ज्योतिवृष्टिमे मिल 
सकनी टै या प्रततििन हानं वाली सूयप्रकागवृष्टिम। द्रम स्पष्टहैकि 
प्राव्यातिकं मामक प्रका की कल्पना वाह्यजगत्‌ ब भ्रकाापर दी श्राधाग्वि 
टै1 
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म दृष्टि रे वाह्यनगन्‌ कं प्रकामाधरषो ही समयत सोमक्हाजा 
गक्ताया।भ्रत प्रकाद्षमयश्रसिनि की मातिमोमकोओी विपदस्यक्दा जाता 
दै, वेयोदि यह्‌ तीन स्याना म रहना है थ्रौर उक तीन पवित्र (छनि) 
पफतरष्ट्पे रै सोमवेयतीना स्यान विण्डाण्ड म स्थत सृद्म तया कारण 
शरीर श्रौर ब्रह्माण्ड म कपण भूमि, श्रततरि्त तथा श्राकाशा प्रतीतेन ह 1 
एक दृष्टस कारण शगौर या विनातमय कोणी एङ पवित्र हैनजो मार 
प्रणाम श्रपना जाल विदार्य हृएु है थोर जिससं ब्रह्मणम्पत्ति सोय क विदु 
छन छन कर चारो श्रौर दितरान्‌ रै \ उसी प्रवारः ब्रह्माण्डम्‌ "दिवभ्पद ही 
एक पविप्र है जिसमे भ्रनेष दौप्तिमान ततु दिवस्पृष्ठं पर्‌ स्विति हात 
सीना स्थार्नो कौ तने पृष्छक्हाजाताया धत सोमप्रप व्रिषृष्टभौ कह 
चातता) उनम से दिवस्पृष्ट का उस्ल प्राय मिलता है ग्रौर समवन दमौ 
को चट एक पविध्र षहा गया दै जिसको भ्रार सोम उर तीना पविद्वा ग नता 
हृपरा दौउतताहै। जिमसोमवं वनम यहमारादिद्वहै बहजो धावापृयिवौको 
परपिण कर देता है श्रौर समस्त ज्योतियां तेथा स्वय भूय जिसवादही कहा 
जाता वहे प्रथम धामधा साम, मूलत भ्रादिमोतिव प्रदाण ही रहा हीगा । इमी 
प्रकार दीप्त त्तज दारा चमवनेवाने भानु भौर द्याचापृयिवा को प्रकानितकरन 
वक्ति एव स्वम (नाकं) मस्यति उलवगदघव केस्पमनसोम का वत्पना 
का ध्राघार भी निस्मदेद्‌ वाद्यश्रवागरी हा सक्तारै। 


पिण्डाण्ड ग्रौरः ब्रह्माण्ड षा साद्य 


श्राघ्यास्मिक प्रौर प्राधिभौत्तिक सोम कं वीच यदा जिमसदृश्यकी श्रोर 
सक्त त्रिरा गाह वह वदिक साञ्स्यि वौ एक व्यापव विनेपनां है! "वदवि 
सा्स्िकौ मापतादहैनि साराविण्वष्र प्रहमण्डहै रौर मनुप्य दह च्पी 
पिण्ड मौवा एके तदु मस्ररणदै 1 प्रत जोब्रदमाण्दमरै वहपिष्डमभी 
है-- यदह तदु पदमत्र तदह ! उपिपलामतो यह्‌ मिद्धात स्पष्टः 
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श्परसरे दतलाया गमा है ! उदाहरण बरं लिए हमारंश्रीरम जो प्राण कटलाता 
है वदी ब्रह्माण्ड मश्रादित्य ह श्रौर इन दोनो का विभाजने, इन प्रकार टै -- 








प्राण पिष्डाण्ड ब्रह्माण्ड 
श्रपान वायु श्रौर उपस्यक्ाप्राण पृथिवी 
प्राण चदु, श्राव मुव, नाक काप्राण श्रतरिय 
समन मचघ्यनरीरक्ाप्राण श्राकाय 
व्यान सारे शयोरकी नादियाका प्राण वामर 
उदान ऊ्व्व मागकाभ्राण तज 





तत्तिरीय उपनिपद मभीरेमे कड्‌ रोच समीकरण दिवि गय हँ जिनम 
पिण्डाण्ड श्रौर ब्रह्माण्ड का उकन सादृदय स्पष्ट ख्पस व्यत हाजाताहै। यहां 
कुछ उदाहरण प्रस्तुत है -- 
(१) महासहा 

















स्यान पूवसूप उत्तरल्प सवि | सधान 
श्रघ्यात्मम्‌ प्रपर हनु | उत्तरादगु । वाक  जिच्वा __ 
अधिलोकम्‌ | प्रथिवी __|ची श्राकान | वायु ___ 
अ्रधिज्यातिपम्‌ | श्रग्नि ्रादिव्य श्राप वंद्युत 
(२) व्याहतिर्या 
स्यान भू मुव स्व मह 
श्रघ्याद्मम्‌ प्राण श्रपान व्यान अनं 
श्रधिलोकम्‌ | पृथिवी भ्रतरिक्ष द्यौ | आदिय 
श्रधिज्यात्तिपम्‌ | भ्रभिनि वापु श्रादित्य ' चद्रमा 
(३) पाक्त परप 
प्रघ्यात्मम्‌ [प्राण | व्यानं श्रपान | उदाने समान 
चक्षु | थोर मन वाक त्वक्‌ 
चम. | माम स्नायु भरस्व मञ्जा 


प्रधिभ्रूतम्‌ | पृविवी | श्रतरिष यौ तिवार्ये प्रवानररिगाय 
श्रग्नि | वायु श्रादित्य चद्रमा नधत 
श्राप _[ श्रोपधिां। वनस्ितियां ¦ श्राकाना | श्रात्मा 
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मादृश्य दा परिणाम 


यदिक सादिष्य मे पिण्ड भ्रौर ब्रह्माण्ड वे वीच षस प्रकार वा सादृश्य 
श्रनेमे म्पर्लो पर "या जा सक्ता है। इस सादृश्य क फलस्वरप्‌, प्रारम्म म 
जो पारिभाषिक शब्द गेवल प्राध्याटिमिक जगत्‌ वे ये उनको प्रयोग कालान्तर 
म श्राधिमोतिक तथ्या वे लिए हानं लमा, तया जिन ग्लो द्वारा प्रारम्भमे 
शरह्याण्ड की वस्तुं व्यक्त की जातो थी उनका प्रयोग भ्रागे चलकर पिण्डराण्ड 
कौ वरस्तुप्रो बे लिय होने समा। उरहरण वै लिए निम्नलििते लोक म 
श्रहा श्रौर क्षच्र रगका प्रयोग सामाजिक क्षेत्र म हटबर प्राध्या्मिक 
प्रसगणमदंखाना मक्ताहै - 

यस्य ग्रह्यचक्षप्र च उभे भवत भ्रोदन । 
मयृपस्योपसेचन फ इत्या येद यत्र स ॥1 

पिण्नण्ड प्रौरब्रह्माण्डम सादृश्य-ृष्टि के परिणामस्वरूपं ही स्मवत 
दोना म एवेयमावना भ्राई । प्रत्तषएव भ्र तजत्‌ भौर वहिजगत्‌ के मूलतत्त्यो म 
एका देसी गर्द! रप्र प्राप श्रौर तेजत कं जिन श्रिवृत सयुबत त्वो से मन, 
प्राण एव वाक वा निर्माण हृश्रादै, उही श्रादित्य भौरश्रन्निकामी माना 
गया ।" हुमारक्षरीरमनो वाक मन चु धादि शकितियौ हवं यथायथम 
श्रह्याण्ड कौ शविनियोकं ही शूपातर ह ईस वात की हेत्तरेय उपनिषद 
(११२) मए प्राख्यान रूपक हारा व्यकन स्यि गया उसका साराश षस 
प्रकार है -- 

पहल ध्रकला श्रादमाटी धा । उसनं अ्रम्म मरीचो, मर प्रीर्‌ ध्रा षौ 
मृष्टि की। प्राप स उसने एक पपुस्प' बनाया उसे भिनभिन इदयं 
प्रकट हु जिनस निम्न प्रकार से ब्रह्याण्डीय देवता निक्ले - 








भ्र दिय ए देवता 
मु वाक भरन 
नामिका प्राण वायू 
भ्राल चक्षु भ्रादित्य 
कान श्रोत्र दिक 
त्वचा स्पग भ्रापधि चेनस्पति 
हन्य मन चद्रमा 
माभि श्रपान मृत्यु 
निस्ने रेतस्‌ श्राप 
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पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड के रचना-तत्त्वा श्रौर दवताग्रा श्रादि क एक्तामे, 
दोन क॑ पुरुपो (पुर म रहनवालो) की एकता दिला यौ । श्रत कटा गया 
कि जा पस्य हमारा श्रतरात्मा होकर हमारे "रीरमे वठा है वटौ मटृस्राक्ष 
तया सहुपाद हकरसार विदव कं भीतर श्रौर वाहर (दव ० उ०,३, ११ १४) 
विराजमान है 1 यही ब्रह्य प्रमृत कास्वामौदै घ्रौर भूतः तया भव्य मव 
कुछ दमी का है ।' वह एक साथ ही नवदारवाली धरी का निवासी देही हेन है 
श्रोर चर्ग्रचरकावगीभी - 
नवद्वारे पुरे दह्‌! हसो तेलापते वहि 1 
वनी सवस्य लोकस्य स्यायरस्य चरस्य च! 
पिण्डाण्ट ग्रीरब्रह्माण्डम एक्ता देखन वाली दष्टि को दानों मे का 
ताच्विक.भद नहीं स्ट्‌ जाना) श्रत दमौ दृष्टिक कारण वदिक म्रौ कौ 
दुरहूना वटूत व गई है, प्रौरक्मीक्भीताएना हाजातादहै विशदो प्रेत 
श्रयो सप्रसग विनेपम का श्रभिप्राय ही नहीं निकलता । -छग्वद ११६४ 
निम्नलिखित ्रण मत्रष्टम गायप्र, जगती प्रादि गच्दा का प्रयोग इमी प्रकार 
काएक् उदाहरणद्‌ -- 
यस्मिन्‌ यक्षे मध्वद सुपर्णा वियिगते सुवते चाधिविष्ये1 
तस्येदु पिप्यल स्वाद्प्ने तनोनगाद्य पतिर न वेद ॥ 
यत्र गात्रे प्रथि मायत्रमाहित त्रष्टुभादवा त्रष्टुभ निरतक्षत्त । 
यदवा जगज्जगत्याटिति पद य इत्‌ तद विद्ते 


श्रानद ग्रौर्‌ प्रका 


पिण्डाण्ड श्रौर प्रह्याण्ड क उवत सादृद्य को दन हूय यह्‌ कोड श्राश्वय 
का वात नहीं किश्रातरिक प्रवाल श्रीर्‌ वाह्य्रवान दाना काषएकटहीनाम 
मोम दिया जाय बिनपकर दमलिए वि दानो सुम्‌ नामक मौदर््यनु 
भूति कौ विभाविन' करन की क्षमता रेवत ट्‌ 1 
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जिस प्रकार भौतिक प्रकाल कौ च्यानिमयता पमाने मोम कौ दीप्विका 
श्राधार वली, उसी प्रकार सोम क माधुय वा भ्राघार्‌ पेष सोम का मापुय अतीत 
होतादै। पय सोमरे विपयम कट मतत व्यक्त किय जासन है पर्नरुषे सव 
गही मानकर चतर साम का बोई पधा होना था) प्रस्तुत प्रमण्मपेय 
मोम के स्वल्प षो निर्धारित करन म सव्र वडी कटिनाई यहे है वि" वेदिक 
सारस्य म वेय सोप क व्रतीकः दवाय श्राध्यालिमिक त्था श्राधिभौतिक सामका 
ही वणन प्राप्त होता है श्रौर पेय सोम नितात पठमूमि म षडा गह्‌ जातादहै। 
फिर भरी उक्त प्रतीका कं पूृकष्म घव्ययन तवा तुनना-सकं भापाविन्यन एव कमन 
कपतं श्राधार्‌ पर प्य मोम के विषयम्‌ बुंख मधिकं समावित निरवय षर 
परया जा सक्ताहै । मोम का मुम्य नाय मद है यहाँत्तव कि सोमपानकी 
सारी क्रियाभो मद धाुचदीव्यक्तकौजातीहै) मद गहन कानामषटै 
श्रौर श्रायुनिक विदधाना की सम्पति म स्छवा सम्बध भारोपाम पातु पलप 
रै नो सनेक भापाश्रो म इस श्रकार! फली हू दै 

लटिनि-~ ष शहद 

ग्रौक---प्ला नहद 

श्रतवियन--प्णम्‌ अहुद' 

गौथिक---प118 नहुद 

एग्तामगमन-- पाल गद सा मीस 

सद नद सी ग्रो" 
> निर ऋ, 
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कातिग--परात] नहद' 

भु श्रायरिि--्ण] नद 

श्रार्मीनियन-- प्राः नदद । 

शस सूची म एम्तासकमन गट श्नौर जाडा जा सक्ता । य मभौ दावल 
सस्छृत "मद स निकले हृए रै दसकी पुष्टि निम्नतिित दा सभी दहनी 
टै जिनमद ततया ड एक्‌ दूमरेक स्यान म श्रा सक्त ह-- 

१६ गणान फणकानए स ्ल्न८ फलन (फल) मद > 

०1५ उदक) 

२ स मृदुन्=द फलागम पाल्या पणा 

३ स मृलीक~=डच, 7701118 = ए से पा) 

=्=ग्री प4141:05 नले 015 

४ स ईदृ (क) न= स, 1८ या शत ।1६ (दन प्रकार) 

४ वे नील म नीड=ति १0५५ फ़ 0 ==हि नीड=एु स ०९७1९ 

६ सच्मु' नप्र 1णण्==त णण घ ^= स था 

न्यश्राइम भ=स्व शाह लान्च्ना ट 

श्माघुनिक विदान्‌ भारोपीय सापाग्रा म “मद की पयायवाचौ घातु रष 

क॑ श्रतिरिक्त फद्तण॥ भी मानत है जो विभिन्न मापभ्रों म निम्नलिखित स्पा 
मपाईजातीर्ै-- 

“सस्टरृत मधु (गद मीठा पदाय) , मधुकर (मधुप) भु वल्यरियन 
एतए (गहद) तियुम्रानियन १९५४५ (ग्ट) फलते ब्राक् पत्ती 
(माक पय} 7९0९ 'माद्रक्ता पु हा जमन ०९० (शहद दूध का मिधरण) 
इनं 763 वहग ्तण श्रग्रजो “780 ! इस सूची म जमन कल या 
गाध मी सम्मिलित क्या जा सक्तादहे। 

उपयक्त मल तथा मधु शदाकी परीतासे प्रतीत होता रै कि वास्तव 
मदोनागटणक ही मूल धातु मद मनिक्लरह। मधुक्रवल मद~दृद्‌ का 
सयुक्त न्प्रै इमौ कारण भधघु स॒ निके हृषु नल्ला वा ग्रथ प्राय "टद 





१ ततन क एग्नोसै्छन 76601120 = 7€9016€ म--निपण्थ ॥ 
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४ मारतीय सौ-दयनास्त्र दी मूमिता 


मभौ प्रचलितं थौ शरत बहत सभव टै वि भारोषीय कालम भी इमवा प्रचार 
हौ 1 उक्त भलेख्य म एवं मदुष्य रस्मी कौ एक सदी से ग्द निकालने कं लिए 
खद रहा है, रस्सी जिधर ते मव्खियां धा ग्दी ह उरन्‌ जटक्वरदूमरीश्रोर 
लटक रही है जिमसे मधुमक्वियौ डर्‌ या पराये नही । चित्र म मनुप्य बवल 
लगाट वायि हए है मरौर कवल दो एक मरिमयां तते मसभ्ानार्हीरै) दसै 
विपरीन श्राजनेल मदाना म वसान ए सं मव्िया बो उडाकर्‌ श्रषने गरोर्‌ 
को षम्बलसं नपटकर जनिर्है्रौर पूरे छत्तवोकाटतेनर्है। 

मोम-याग व॑ श्रतगत भोम विच्य कम-वाण्डम भी मधुमतिवयो स मधु 
छनन कौ एके नते दिखाई पडती है । यह्‌ कमक्ाणन सरीदने तथा बृटते कामिना 
जुलास्पहै बयोकि दिव्य सोम वाक कौमूत्यरूपम देकरग-घवस रीदा जाता 
है श्रीर्‌ पायिव सोम मविवयो से छीना जात्ताहै। रनम सश्रयम का श्रभिप्राय 
सौ प्रागे चलकर -यक्त किया जायेगा, परतु सोमका ्टीनना या नूटना प्रवेश्य 
ही दस कमकाण्डम सुरक्षित रे यहांतकपि मोम विक्रनाद्वारागृद्रकी मारपीट 
(कदाचित्‌ दिखावटी } क चाद मूल्य देकर भगा दिया जाता है श्रौर उसके विपय 
मक्हाजातारै कि ' वह उसी सरह रोता चित्लाता जाता टै जिसे प्रकार 
मधु लुटनेके वाद मधुं मिका) 

ऋग्वद मेँ एक स्यान परतो स्पष्टल्पम सार्ध (मधूमक्सीका) मपु 
पौरी सोम बहा गया है1 यहां परङड्द्रकोसारघमघुसम्नि हृ दूष 
(धेनव द्रव } बो पोत वे लिए म्रामत्रित वियागयादै प्रोरदइमीपेयक्नफिर 
सोम तथादृद्रका भोजन कहा गया है जिसके लिए इद्र प्यासा रहा है। 
सधुमविखया वे मधु तथा मोम की एक्ताकऋन्वे० २२४४ मस्पष्टहै 
क्योकि यहां पाथिव मघु प्राप्तिकरे स्पकद्रारा दिव्य मधु की प्राम्ति वतलानिवे 
प्रमगमक्हागयाहै कि ब्रह्मणस्पति ने जिस श्रश्मास्य (षट्यर जिस मुष 
पर था) श्रवागमूखी मघुवार को चोर निकाला उसको सव दवता भौगते ह 
श्नोर उसी सं श्रनेक एकसमृद्रः कौ सिचित क्रते द) ० व० ३५३,११ म 
प्रयुक्त नचि षक श्राघार पर विद्रानाको कटनारै कि मोमवण कौ नावाएु 


१ पण्ड ८द्‌ 

र नै०उ० श्राप के अन्यत सञुद्रः की कल्पना 

३ तु° कं० सायण के श्रनुसतार "सका त्थ नीच जन्म वाला, ई लाट्ययाम शोत (०, 
१६ १३) क अनुसार “देथान का नाम" ह य्रप्मैन लुन्विग तथा सिमेर थम अथ 
को मानने दं नकि दिले वे श्नुमार्‌ नका श्रथ व्योमो य्य वान हे 
(वेतिक माद्पोलो नी १११४ एत २५०४२ २४५) 


पेय सोम ५ 


मीके कोश्रोरको होती थीं। परतु यदि इसका कुछ भी एता श्रथ है तौ वह 
भध कै छते के लिए ही ग्रधि उपयुक्त है जिसकी जड ऊपर को तया श्रनिक 
श्रघोमुली शाखा होती ह 1 


१ सोम वृक्ष 


लोगो के हृदेय मे वद्‌ बात प्रच्छी तरसे बढी हूर्ईदै कि सौम का एक 
पधा लत्ता या वृक्ष होता टै । श्रत कर्ईविद्वानौ न इसे सोजगे का प्रयत्न किया । 
परन्तु तारीफ की वात यह हैर सूत्रा तया ब्राह्मण ग्रयौमे भी यहं दुलभः 
पस्तु मानी जाती है भ्रौर उसके स्वान पर विभिन पौषोके भ्रयौगमका विधान 
क्रिया जाता है। सुभूत क भ्रनुसार तो बह एसी रहस्यमयी लता है निसको 
श्रषरमी, टरतघ्न, भेषनद्वेषी तया ब्राह्यणद्ेपी देस ही नही सक्तै-- 
न तापरपतर्घापिष्ठा एृतध्नाइचर्पय पानचा । 
भेषण्द्रेपिणश्ष्चापि शराह्यणद्रेपिणस्तया ॥ (सुभरूतं २६) 
ऋ० वे० १०८४३ म प्रण वृक्ष को शासा फा उल्लेख है जिसके प्राधार 
प्रर विद्धानो नेश्रनुमान क्रिया है किसोम का तना लाल होता होगा। परन्तु सम्पूण 
सूक्त प्र विचार करने से यह बात स्पष्ट रूप से नात हो जाती है षि वहा पर 
एक च्यक द्वारा भ्राधिभौतिक श्रौर श्रायात्मिक सोम कार्वणन क्वा गया द। 
मधुमनिखयः बै छते प्राय पहाडो चट्ानों या वृधो मे पाए जतिये श्रत दिम 
मोम (प्रका) के विपयमे भी यही कल्पता की गई । नत्र मण्डित श्राकान 
तथा मघुकोष्ठक मय छत्ते म स्वामाविक सादृश्य था । चद्रमावै द्वारा वहसारा 
समि निकलता श्रा माना जा सक्ता था। ग्रत जिस भकार दस सौम 
का जम उर्लिखित पहाडो चष्टान ते सम्या धते किया गया, उती प्रकार उक्त 
नेक्षघोर्वे छतो वे तिएभी एक वक्षकी कल्पना की गई) श्राकाड तो उस 
व्षकीडलीहीहं जिम पर नभतो कातता लटका हप्रा है । श्रत वहवक्ष 
तो ज्योत्तिमय विद्व वृक्षरीदो सक्ता दहै! यही वरुण (्रषृति) का श्ररण 
{उज्ज्वल पभ) वभ है जित्तको जड उपर कय है (नीचीन स्युरपरि बुध्न 
एवात्म प्रनतवरिहिता जेता स्यु) भ्रीर इष्टी दे श्रावार प्रर उतर चयार 
बक्षकीमभीक्पनाकीगडटहै योनकेवलमधुक् छते परही टीव वव्तीदै 
ध्रषितु हमार पिष्डाष्ठ पर भी मलीर्मातिलाद्रूहो जाती दै । 
प्रतं उक्तं सूक्त (१०.८६४) मश्रक्रानोय सामक रूपक द्वारा प्राध्यापक 





1 षदसपपाटः &<उतलपम 250 0५6७४८८, 1884 


#; भारतीय मौ-दयनास्त कौ शूभिवा 


मोम का वणन वहत सुदरढम मका गया रै । ब्रह्माण्ड वे समान पिण्डाण्ः 
मे भीप्रदमय तया भरधकारकायेत मचा नेव प्नौर कल्‌ मदक्र 
जव माधके घ्यानक्टनवघ्ताहै तो उ प्रण द्नाकालमश्रनके भ्रधकारघन 
उथत इए दिया पठन श्रोरमाथही वहधन मजःनौसोष्वनि भी चुतना 
है । ही यादसो को उक्त युय म ग्रावा सामघारौश्रदि या पवत्तक्हायप्राहै 
जो सकडों भ्रौर शम्यो क समान ष््दक्रतं दँ जो फनानवाने (ष्टी) रै, 
प्रणवम्‌ की श्लावा (स्राषाग-ज्पात्ि) को खा हए फनने है । श्रौर धमनी 
ब्रहेनो (दिद्युत रेवाप्ना) वे साय नाचतेरह तया पृथिवी कौ जनधरम प्राधोपिति 
परदे ये सुपण है, जिनक शद {वाच} क्रे प्र दिश्य श्रनि 
(ष्थिरा) दष्ण होकर नय करते लनो है पौर मूयरिवते' रेतस पुरं (वहु) 
रूपौ म स्यापि हो जताहै, वे एव साय यड ट्‌ (साक युक्ता) तथा धुर 
धारण किण हुए वपमो के ममान वहते दूएश्रान ह! यौ पर वृष्ण होकर 
नाचनं वाल दिव्य श्रसनिाँ श्रववा सुयनिविते रेस वं नाना शूप उक्त ब्रादलाम 
दरमनं वालि मौतिव जल विदु तया भ्राध्यात्मिक सोमक्ण है) जिस प्रणर 
श्रा-पालिक्र समरस दन इद्रिया द्वारा -यक्त होताटै उमरी प्रकार भौतिक साम 
(प्रक्ष) भी दन शिताश्रा द्वारा व्यक्ते होता है) अत य सोमधारौ श्द्रि 
दनपःप्रौ वात करय रहै । जिनक विभिन प्रकारक ददादग भ्रम दनलाय 
गमे है-~ 
दकषायनिभ्पा दलकष्पेभ्यो दक्षयोकत्रभ्पो दनपरोजनिभ्यो 
दनाभिनुम्यो श्रचताजरम्यो दनपुरो दनणगुक्ताबहटरूच -- 
ते श्रदरयो दश्पा-वरासे श्रागवस्तेषामाधाने पर्येति हयनम्‌ 1 
ध्सलिण यह्‌ निष्ठित स्पसेक्हाजास्क्ताहि रि उक्त प्रस्मम वाजित 
शरण वक्त कार पधा हौ अपितु प्रकाल दा विष्व व्ह | दय प्रवारः 
विदववक्ष की केल्पताश्रय देनो ङे माहिव्यमभी निलकतीहै। 


२ अरस यगाद्रसील 


वंजियने साहित्य म शग्रमयगद्रमील नामक ठेसा टी ण्व वक्ष है} वह 
माद्‌ वित्व म फलाद्प्रा दै--उ्कौ उण नोपत हृद्य (निम्नधामया 
पाता) कौ मम्भीरतम गहसन्यो मिदगरिद (मध्यगन या श्रतरिश) ॐ सरि 
प्रदेशा तथा रसद {म्वपेलोक) न कनिन्का तकम फली हद्‌ है! उसकी 
उच्चतम दावा सराद शाति प्रलपविनो रै जो श्रारीन (चावान का प्रधिव्लता 
देवता) वें ग्रह्‌ परष्ायः क्क ह है । सेरा ब्‌ उपर एव गीष वढाटृभरा है 


वेम सोम क 


जिसक मैत्री कं वौच श्रैदफोलनीर' नामक एक शयन वंटा है जां श्रपनी दष्टि 
तीना लोक म फेक्ता हृदा वहाँ कौ सारी धटनाग्रा को जान चता है। गीष 
तथा श्यन का मिलाकर वही कामहै जा ग्रस क सूय दवता दैलिग्मम'काहै। 
श्त गीय क सूय तया दयन कां मूय की क्रिरण सहति कहे! जा सक्ता है। 
यह सदा हरा रहने बाला तथा कमी न मुरमान वाला वक्ष है जिसके पर्तोवो 
दवाव भग नक्ष्रच्रराक्रतर्ह। चद्रमा प्रारीन का होक" नामक वक्रा 
है ओ इस वक्ष को श्रषना चरागाटं बनाए हृए है । यह चद्र स्प मौड (सयम) 
की प्रभस सात है यद्यपि मृगरूपौ नकषा स भी इमकी प्राप्ति होती है । दमी 
वक्ष की नाखश्रा तथा पतिया द्वारा जो दिव्यनल टपक पडर्ताहैउसीस 
मधुमर्खिया छता मे गहुद वनाती हैँ 1 भृगरूपौ नक्षत भी प्रतिदिन मधुमती 
आम पक्ति) 
दवम वृ्\ पर दवा क्रा भाग्य प्राधितहैश्रीर र्मी मः प्रतिन्नि दवा कौ 
वल्क हातीःरै परतु यह्‌ सुरक्षित नहीं है ) नीफन हादम (पाताल) के हरगेनीर 
नामक कूढम एक नीवं नामकारक्षसहै जो ग्रघकार न्प श्रसल्य कीढा 
व॑ साय दस वक्ष की जडाकतोकाटाक्रताहै क्यादि इम्‌ वदर षः गिरते ही श्रम 
(स्व) प्रका नष्ट हो जायगा श्रौर एलन देवना मृत्यु को प्राप्त हा जार्येग । 
0णषहोा शा उणा [६ उ प्लत 70४05 फग्टादणा 
व0€ धपलु द्रितौप्रणह पणा {06 पनात ९6०५ 
प्र८ 14165 52 181 १५}105८ 7295 फलाशया ह०४ 
0 (ले [ल 5 एठा शाति हापालकषट ऽना एह 
(४10६ व्9८्ऽण ४८ प्िगप्ा ध २ ए पलप) 
यहा ध्यान देन कौ वति यह्‌ है कि जिस प्रकार वदवानर कं ^स्व ' से सारे देवताध्रा 
काषापण होता है श्रौर वस्वदूग या शस्वय" कहै जत्ति ह, उसी प्रकारे नार्धे 
जिमरन देवता भी भ्रस (स्व ) कं सहारे जीत है तया भीर (19) कहलात 
1 
३ गेग्रोक्ेरेन इवे्तहोम (मोम) का वृक्ष 


ईरान म सोम को होम कहा जता दै ग्रोर वह्‌ इवत तथा पीत्त दां प्रकार 
वाद) पौतदोमतो पाचि पेय दहै श्रौर "क्त दाम स्व्मीय। श्वेत हमक 
वृ गेप्रो्ेरेन है जिसका वणन भ्रस यणद्रमील प्ते वहत कु मिलता है । 
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५० भारतीय सौ दयस्व की भूमिका 


शरसे यगद्रमील सं चहूत कुछ भिचता दै । श्रस-यगद्रमीलं की मोति यह वृन 
भी सारे विश्वं कं पुनर्जीन तया मावी श्रमरत्व कं लियं ध्रावन्यक है) श्रसं 
यमाद्रसीलन मिमीर पूपं कंतट परह श्रौर गेश्रोबेरेन की यड क पासन वर 
कश्च मागर है, जिसम सहम्रो भीला वे वरावर जल है। वसम श्रद्रीसर' स 
महसनो स्वण नलिकाधां द्वारा गम तथा स्वच्छ जल प्राकर मरता रहना है। 
निसदेह्‌ यह्‌ गम तया स्वच्छ जल सूयवा प्रकाश है जौ श्ष्वी सूय 
(रमर) स भ्राकर उद्य (वचस्काः) मेजमादहोताहै1 वउष्कण को 
ही श्रवेस्ता म सहे घ्नो तथा छष्वेद मे ख ऋतस्य श्रौर उत्स उदूणम्‌' 
कहा जाता है । पृथिवी से एक सहस मनुष्यों को ऊंचाई प्र स एक स्वाणिम 
शाखा उस गम जलवे स्रोतसं निकलकर वउरुक्श'म होती हुई पृथिवीको 
श्राती है जिसस्त शुप्क वातावरण श्राद्र हो जाता है श्रौर श्रहुर्मण्द' कोमृष्टि 
को श्रारोग्य प्राप्त दो जाताहै। 

परन्तु श्रहुरमञ्द तथा देवता््रो का कटर नव्रु म्ग्रमपु इस वक्ष को 
पसन्द बह करता \ रत नादिजियन नोदूग षीति द्वसश्रघवारकद्दय 
ने एक छिपकली उत्पनष्ररलीदटै ओदल कौ जडा को धीरधीरे काट 
गही है) पृथिवी पर मनुष्य के भ्रागमा स पटेते शरग्रमेु ने बहे वड़े घातक 
नेया भयकर जतु उत्पन कर रते थे, जिनके बिना के लिए तिष्य नामक 
भूय देवना ने हौम (सोम) का वपा की । प्रत दस दिन तथा दस रात तक 
हम म्रपन तनौ स्पोम वरसता रहा जिसके पलस्वरूप वहूत वडा जल प्लावन 
हभ्राश्रौर सारे दुष्टजनतु मिट गय। 

पार्थिव होम इवेतहोमसेमिन है) यह ्रलवुज पवत्तं पर उत्पन होता 
1 परततु यहं पहले स्वगे मया, जिसके एक दिव्य पधी इस पवतपरल 
श्राया । इसते यह्‌ प्रतीम होता है कि दिय होम तथा पाधिव टोमका सम्बध 
श्यापित करन का प्रयत्नं भी यहाँ किया गयादहै। 


४ प्रसव का पोघा 


वेवीलौनिया क साहित्य म एक श्रदमुत पौधे का उल्लेख मिलता है, जिसको 
भ्रसतवे कापौघा क्हाजाताहै1सोमयाहोम की माति इसका सम्ब भी 
गम या सूयते है! एसा प्रतनं होता रै कि पहले यह पौधा मी श्रकासीय 
प्रकागवृक्ष था जिमकं कारण ही सारे दवताग्नोका जम तथा जीवन हाना 
यापरतु काला-तरम उम सचमुच एके पोधा समभा जाने लमा । 


पय सोम ५१ 


५ श्रधस, तथा कयित सोम वक्ष 


कुछ विद्राना"ने पायिव सोम के वृक्षका नाम श्रघसः बतलाया है। 
परतु उनका यह मत पयाप्त छानवीन का परिणाम नही लगता । वदिक 
प्र धस्' प्राय ग्रोक प्रयस (41805) का समकक्ष माना गया हैः। म्रीक- 
साहित्य मे इम नद का प्रयोग निम्नच्खितश्र्थोम ट्प्रा है - 
क्लीया पुप्प । 
तेज या पुष्प । 
रूपके मे--जीवन का तेज या पष्प, वण का श्नोज , यौवन की दीप्ति। 
सोनि की चमक याप्रभा। 
रगीला, चमकीला ! 
सूपण पक्षो । 

उक्त प्र्योमदेषनेमप्रतीत होतादहै) ति प्रोक शद रथस मे चमक 
याप्रभाकाभावप्रत्रान है । यही भाव वदिक श्रधस मे भी विद्यमानदहै) श्रत 
-दीप्तिमतती नदिपा प्रधी कही जाती है । श्रधम इद्रकावच्दै जिस 
ह्वारादद्रमदी वृततवृ्चको मारताहैश्नौर बल की परिधि को तोडता दै।*जैसा 
भ्रागे दुद्रकं प्रकरण म वतापा जायेगा यह्‌ वच विचत्‌ श्रथवा सूय त्ाप्रकाग 
ही रै 1 चद्रतयाचद्धप्रकायकोभीप्रधसक्हागया टै जां देयताग्रो कौ 
वीति (माम या मति) पर चक्लन वालाहैग्रौर देवता लोग इदु (चद्र) 
मधु क प्रधमं वो खाने वाल ह परमव्योम म उत्पन होने वालातया 
वन वधक लिय प्रवाहित होन वाना साम मी निस्मदेह्‌ सूय या विचुत्‌ का 
प्रकाणष्हीहै। ध्येन द्वारा स्वगलोक लाया गया श्ररण श्रधस* भी जसाभ्रागे 
वत्लाया जायेगा कड पाधिव पौवा नही हो मक्ता । 

पोवामारगत्तवा चमक हाने कै कारण पार्थिव, सोम (मधु) कैलियिभी 
भ्रधस का प्रयोग हरा टै । श्रत इद्र को पृष्ठि सहित रवत पीन कै लिये 


4 +< च्ल ७ ७ ~> 
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५२ भारतीय सोदयनास्य कौ भूमिका 


श्रर्माव्रत दिया जाता हैः} मरवडानत तया कौय^कामनरहैकि पृष्ठि ना 
श्रय पहलदार (भ्रयकोना, चोकोना) श्रादि पोषा है । यथावमेमोम व्‌ कोष्ठके, 
जिनके भरल्र म मधु रहता है प्रहुललरद्ी होत है श्रत पृष्ठि सहन साम 
कारय हमा मोमक्ेण सहित मधु" ) प्रतएव 'वीतृष्ठ सोम कामौ उन्ते 
मिलताहैप्रौर एक चारमूपव) हो वीत्तपष्ट हरित कहा गया हः । जिम तवचा 
मसंश्रघत यामधु निकठकर वहता है, वह्‌ पौयेकौ छाल नहा, प्रपितु मोम 
की पपी" है जिका कि प्रत्यक कोप्टके वनो रहताहै प्रर जिममसेमधु 
एषे निकल जाता है जस कवुल सं सप, 1 पह्‌ पपरी शद वदाचित्‌ वध्रि म 
निक्वाहै, जोकि चदम्‌ मधु को रावत रणेन वानौ उत पपर कानार 
है1 श्रत यहवेग्निमधु वा शरीर रहै" । उवत विष्ठानाष प्रनुसार ऋ०व० रे 
६ १ मप्व वा श्रवमोमवृक्षक्ातनाहै पस्तु पव शब्द प्रीव 00705 
लटिन ए०४५ तथा श्र्रेजी एणट का समक्ण है श्रौर तत्तिरीय ब्रामण म 
"प नब्द भी दसो भ्रयमप्रयुवा हूमाःहै1 श्रत पव ग>षाप्रयदद्रिया 
रोमवूष भ्रधिक उपयुक्त जचता है 1 भ्रौर उक्त वदित मत्र से विश्व 
सोमक्वमि बंसाय भौ पवर काप्रय तना नदावरसधुकोप्य्ष दिद 
श्रधिक ठीकं है, कयाविः सभी तना के महित भ्र धस का पोना प्रसमत्त रै-- 
श्दरेहि मस्य घसा विश्वेमि सोमपवमि । 

भरशु वेस्ण तया वन शना कौ माप्रलताकी कोपनो का नामः माननाभी 
ठीक प्रतीत नदी होना । प्रु काश्रय पयसोम (मधु) कसायतो हृदन्त 
मुनहसै धार तया ्राप्याप्मिक प्रोर भौतिक सोमवे प्रसगम रकेन किरण 
भ्रधिकं टीव व्वा है! प्रते किरणो को चदद्र दुध्र (दीष्ठिमान्‌) तयाप्रु 
भराय कहा जाताः ) इद्र दवारो प्ुकेत की हृद नदिं भी चमकीते जलनं 
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पयसाम्‌ भरे 


कारण श्रदुमया "^ कंटी गर्द ह । वक्षण का श्रथ वक्ष'याप्रादवहै नौर उनसे 
निकला हुभ्रा सोम मधु छतत से निकला हृश्रा मधु हीह । वन शब्द काम्रनेक 
भ्रकारस श्रय क्रिया गया है । परन्तु इस प्रस्य म इसका श्रथ श्रवाश्ं किरणः 
यामधु का मुनहसा तारही हो सकता है । श्रत उषयू षत विवेचन कै श्राधार 
प्र यही प्रतीत हाता है कि पाथिव सोम काकोई पौवा नही था श्रौर सम्भवत 
यमोवे कमकाण्ड म प्रवादा--सोम के वृक्षका प्रतीक होकर ही कोद पौधा 
श्रा गया व्यिं जसा पृते देख चकं हँ यन तो केवल धाघ्यात्मिक तया 
भोतिक यन का प्रतीक माध्रहै। यही कारण हैकिसोमके षौवेका कोई 
वणन वंदिक ग्रथोम नही भिलत्ता रौर ब्राह्मण प्रयो मे उसके स्यान षर 
भनुन (दवेत) पौधों का विधान क्या गया हैः क्याक्ि यही रगप्रकाका 
भीदरै। 

पाथिव सोम वे पौधे का उल्लेखनं हने पर सोम पीसनेवे पत्यरोकी 
कत्पना करना व्यथ है! बास्तवमं परयपामतां मधु है जिघको उगलिया तथा 
हाथो स मलकर निकालने का उल्लेख वार वार मिलता है\ । श्रत जौ वस्तु हाया 
मं निकाली जा सकती थी उसके लिए पत्थरों कौ प्मावश्यकताहीक्याथी 
श्रौर व पत्थर भीरेसे जरस क्यो चलाय जाते जौ सहसो तया सकडे व्यक्तियो 
बे वौलन वय सा शब्द करते । प्राय विद्वान्‌ लोगभ्रद्वि पवत तथा प्रावा शब्दा 
काश्रय सोमे प्रग म साम पौसने वलि" पत्यर करते है। प्रतु यथाथ 
चात यह है करि मधु (शहद) सोम प्रवत पर उत्पतन होने वे कारणं प्रका 
सोम (प्राघ्यात्मिक तथा भौतिक) कौ उत्पते करने वाते पवतो की भी कठ्पना 
मी गर्ई। प्रतएव श्रद्रिमि सुत ^ का श्रय पवत से उत्पतन मधु श्रयवा बादल 
भ्रादि से उत्पन विधुद्क्नाल् या दीप्तिवान्‌ जल होगा ! इसी प्रकार शरविमि 
भरद्रिभि सुत" मधुः वबरिमा तया पवतो से उत्पन्न दूध मधु मिधणहैःननि 
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६ 
रसो वैःसः 


पवमान सोमके प्नानदकरी क्ल्पनारसस्पमभीकीगर्ईहै, पिष्डाण्ड 
श्र ब्रह्याण्डमं जो मित्र, श्रयमा, वर्ण, मर्त प्रादि देव है वे हसी पवमान के 
रस कयो पीते । प्रान-द कोमिठसको हौ लक्ष्य करके, इते मध्व रस्त" 
कफहा जाताटहै यह रस हमारे सभी भ्रगो मे (जि-हू-वदिक प्रतीषवाद म 
भ्रद्ि कहा जाता दै) प्राप्य है, चाहे वभ्रेग हमारे व्यक्तित्व कै सूष््म स्तर 
(परावत्‌) भ ह भ्रयवा स्थूल स्तर (भर्वावत्‌)* म । जव वह्‌ सूषषम स्तर पर 
पर्रूपी श्रद्ियो से भ्रमूत होता है तो यह्‌ सूय कै समान देदीप्यमान होता है 
प्रौर वही स्थूल गरीरल्पी कलय मे रघ कौ स्थापना करता है। हमार 
शरीरः म यही पितुरस दै जा सूर्म-स्यलकेभेदते श्रव गो तथातनुने 
प्रतीको द्वारा क्र॑मन श्रश्वरम गोरसं तथा तनुरस कटा जा सक्ताहै। यही 
पितुरसं ने कैवल हमारे भ्रनमय स्यूलश्रीरकषञ्गगोम स्थितरै, श्रपितु 
दसवी स्थिति सूक्ष्म प्रौर कारणरीरा मं (जिनको वदिक प्रतीक्वादमे क्रमश 
रजस तथाथ, क्हादहै) भी मानी गई है, श्रौर इसलिये सम्भवत वारण, 
सूकम तथास्यूल देहेन रसकोटी क्रमश प्ररव,गो एवतनुके प्रतीका सं व्यक्त 





2 सते मिनो अयमा पिरि वर्य क्ते । पथमानश्व वर्त 1 (० € ६४ २८) 
> श्रामो विश्येया रन मध्व सिन्वन्दवद्रय 1 

ये परावनि भ्वर्‌ जनेष्वा य श्रवावनि इर ॥ (० ८ ५३ ३) 
५ सोमो दवो न मूखादर्रिभि प्ते सन । दपान कन रतम्‌ (क०६ ६३ ३) 


४ योनोरमनप्ननिपिन्वा अग्नेयो अश्वान यामवा यो तनूलान्‌ } (ऋ० ७ १०८ 2०) 
५ कछ०१५८७ 


५४ भारतीय सौ दयश्ास्त कौ भ्रूमिवा 


ष्वकसिपो तपा पत्यरो स पीसादूप्रासोमकापौधाः | छण व० १०, ६४ 
ग्रावाण की स्तुति है, जिमकी षरीधा विस्तारपूबक बेोजादचुकीदै। प्रावा 
प्राय वद म श्राघ्यात्मिक या भोति्यं प्रकाल सोमकं प्रसामश्राताहैप्नोर 
उनका श्रय बही होता है जोकरिडयरष्टाजा चुका 1 यदिसोम मवनम्‌ 
लिय दिसी प्रावा की प्रावश्यक्ता थी तो वह्‌ पृययुध्न उतूषल * कौ, जिसम 
दो जघनो कं प्राकारकी श्रधिपवणी रै जहाँ नीच उपर षव दवा-दयाकर्‌ मधु 
सृप्राया जाता है भ्रौर मथनी (मया) स रस्मिया कौ वाघा जाताटै1 यह 
मथनी लक्ही षी मालूम पडती है जा "वात क समान चमत टै { उतूपलम 
निचाढने कै वादं मधु मयनी स मयाजाना या धौर कदावित्‌ वच हए सोम 
षो मूसलसे भी बूटा जाता हो, जिमम उसका मारा रस निकल जाय । पुमा 
ही कुद रहा होगा जिस भरल तया ईय दोना जगह पर कयक्ाण्डम 
उलूखल तथा मूखल को स्थान मिल ग्या | 
परतु फिर भी यह्‌ कट्ना टीक्नहीरैवि ्ण्वदममोमक् पौयेका 

पीसने का उत्ते मिलता है 1 जहाँ एक स्यत पर एमा उह्लख वतलापा जाता 
है, उसके परसग म, प्राध्यास्मिकः तया मौतिक्‌ प्रका सोमका वृनही स्पष्ट 
प्रतीत होता रै -- 

सत्यनोत्तमिता भूमि सूर्येणोत्तभिता दौ । 

्रहसेनादित्पास्तिष्ठति दिवि सोमो श्रपिधित 1 

सोमेनादित्या बलिने सोमेन पयिवो महो) 

प्रयोनक्षध्रामेषामुपस्ये सोम प्राह 1 

सोमर मयते पाषयान्‌ यत्‌ सपिपत्योपधिम्‌ ॥ 

साम यद्रह्यणो विदन तस्याःनाति कैश्चन । 

ग्रार्णानिच्छच्वन्‌ तिच्ठसि न ते प्ररनाति पाथिद 

यत्‌ स्वा देव प्रविवात तन्‌ भा प्यायते पुन । 

वायु सोम्य रक्षिता समाना मास श्राति ॥ 

श्रत, सक्षेपम हम कह सक्ते है त्रि पय सोम हद था भौर प्राधिभौतिक 

सोमकी कटपना दी कं इ्राघार पर की गई धी । प्राधिभौर्तिकं सोम का 
भूमितत्त्वं जल है निपको उपरङ्ष्णसोमक्हाययाहै श्रीरं मका चु-व्व 
प्रकारैजो पूय चद्धधादिम दा जातादै। 


१९ कण वै० १ २८ तु० कण हिननाः,वै० भै” › >१६३३ 





रसोवस ५७ 


सरीस्म नाना श्रिया म (श्रचिपु) पैली हई होने मे म्रनेक देवजना हारा 
सुम "रीर मे श्रनेक ब्रह्मसव से युक्त होने पर श्रनेक वसुग्रा (वमव } टार 
कारणशरीर म ब्रह्मसव सं युक्त होकर विख्वेदेवा कौ बरद देव समष्टि दारा तथा 
तुरीय धाम कै उक्तं तीनों धामौ का सरारसूत होने के कारण, उमम एक्माघ्र 
जातवेदस द्वारा प्रयुक्त की जाती है) धी द्वारा शोवन या पावन व्या जाना रह 
उस समय प्रित्रेत होता है जव सोमरूपी विप्र का" धोतियः द्वारा सुःोभित या 
भ्रलत होता हृभ्रा कहा जाता है 1 


इद्ियो रस 


सौम कट स्थानो पर ऋग्वद म शददद्रियरस' कहा गया है 1 दद्रिरम क्ट 
लाने का एकमात्र कारण यही रैङ्गियहददुदद्रके तियं (€ ६ र) टै 
श्रौर द्र इमका सवभ्रयम भोक्ता (३ ४८ १} अ्रथवा इस परिष्छत रसौ" फा 
भवपा इव (८ ‡ २६) कृहलाताहै। ्दद्रियरस" के स्पमेसोम मदित्तम 
दो स्वधाप्ना वे प्रपीच्य' (गुप्त) रत्न को धारणं करनं वाला यन की ज्योति, 
देवा का जन त्था प्रिय मधु है। यही 'इद्दिय परमम्‌" कहा जाता दै जो पृथिवी 
तथायुमे पृथक पृथक श्रौर अन्तरिद मे दोना का सपूक्त कंतु" होकर रहता टै ।* 
श्राध्यात्मिक दृष्टि स पृयिवौ श्रतरिक्रौरद्यु कमश स्यून,सू््मश्रौरकारण 
शरैर के द्योतकं होने पर इद्दरिय परमम्‌ को निस्सनेह वही चतुयधाम का 
सोम मानना पडेगा जिसका सम्बध ऊपर जातवदस" से वताया गया है शरोर 


तभी ६ ८६ १० म इदरियरस को देवो का जनक क्टनाभी साथक्हो 
सक्ता) 


शाद्वत सूय दर्शन-महान्‌ रमणीय दशन 
ईद्रियरसवौ ही सभवत "निवततम रस तया भेषज वद्य" वहा गया 





१ श्मन्ति विप्र धीतिमि (६ ४० १) 

च & २३ ५ ई ८६ १०१६ ४७ २३२८ > >०्वुन्क० ६ ६७ ८१३ 
५८६ 

१ भ्योति्स्य पठने मभु भिव पिना देवाना निता बिभूवसु । 


दधाति र्न स्वयोरपीच्य मनिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रस ॥ (ऋ० & ८६ १०) 
४ ०१ १५३ > 


* २१०६२१७ 


४५६ मास्तीय सदयाय वौ भूमिका 


विपा जात्ता है) भ्राच्यात्िके दृष्टि से, छतपय प्राह्णः मृ वमित त्रिलोकस्वल्य 
यु, श्रतरित एव पृथिवी के परमन भरघु, घनतया दधि नामन रम मौ यदी 
मान जा सक्त हैश्रीर यदी तीन खक सोमवक्यवेत्तौन धाम जिनका सल्तेत 
उपरो चुका है) यही सोम द्वस तीन प्रवत मे स्यापित व्रिदिध दीगूचरै 
लिसेका सम्बःय करमद्य वाणो मनीपा तया उती (कामना) स [क्र ६४५ 
३) प्रतीत दीकाहै। 


ध-रूपी छलनी 


यही व्रपि-सभत रमर छषवेद कौ नवमण्डतीय पावमानी शऋवापभो का विषय 
दै (६ ६\ ३१३२) निषकी प्रतरिदती पवित्र (चलनी ६ ६७ २४) भरत 
जगत्‌ मश्रनि ब्रह्मकी भ्रविो रे वोच फी हई (६ ६७ ०३) वताईयरं 
है1 ण्स प्रसमे म पवमन साम को छानने वाती" उक्त भ्रातरिक लनी (विय) 
सामरे सीन धामा तक ही सीभित प्रतीते होती है--इनमेसे प्रथमम उषे 
द्वा ग्मनिनि ब्रह्य हमको (ने) पावने कौ क्षमता रयता (६ ६७ २} 
दूसरे म श्रनि उम पवित्र (छलनी) दे साथ-साथ ब्रह्मसव (ब्रह्मसव) वै 
द्वा हम (न) पावन {९ ६७ २४) केर सक्ताहै, तथा तौसरेम सविता 
देव पवित्र तथा ग्रहमख (पवित्रेण सवेन ब} दोना के द्वाय मुमे (मा) चाये 
श्रोरस पावन करने की सामध्य {६ ६७ २५) रखने वा्ताग्हागपाहै) 
षन तीनो धामो मे वरिष्ठ एव दससूप सभवत एक चतुय धाममे टै, जहाँ 
मव्त्तिसोमश्रन्ति उक्तं धामो द्वारा हयकौ (न) पचितर्रनकी क्षमता 
र्खता है-- 

त्रिभिष्टय देव सदित्तक्यिष्छ सोभ धामनि 
प्न दक्ष पुनोहिन (६ ६७ २६} 

इम प्रसग का उपमहाट के हए उक्त सूक्तकेही श्रते मत्र महीं 
चारघामोक्ौ मानो "पाष्या करते हए बलाया मया वि प्रम मरे देवजन 
गण, दूसरे म वमुगण तीसरे म विथवेदेदा भौर उतुय म जातिविदस श्धी के 
दवाय दही पविध्र कर्ते हु । इससे स्पष्टं है क्रि भान्‌ दस्वरूप पवमान सोम जिस 
छली (पत्रि) के माच्यषस पावन करिणा कर्ता है वह्‌ण्पी दै जोस्यूल 





श शगी७्५ ११ 
: दखिव ऋण ६ ६७२ >> २७ 
१ पुनद मादेवनना पुनद वसवो धिया। 
विदेवा पुनो मा जपन्द दुनि मा + ९ ६७ २७ 


रमोवस ७ 


गीर म नाना श्रचियों म (भ्रचिपु) फली हृदं होने से प्रनेक देवजना हरा 
मृक्ष्म शरीर मे श्रनेक ब्रह्मस्वा छ युक्त होन पर भ्नेक वमुप्रो (वमव } हारा 
कारणगरीरम ब्रह्यमव से युक्त होकर विःवदेवा की श्रत दव समष्टि द्वारा त्तया 
तुरीय धाम बं उक्त तीनो धामो का सारमूत दोन क कारण, उस्म एक्मान 
जाचवेदत द्वारा प्रयुक्त की जाती है धौ द्वारा शोधन या पानक्रिया जाना 
उस समय प्रमिप्रत होता रै जव सोपररूपो विप्र का" धोतियों द्वारा मुनोमितया 
श्रलएृत होता हृभ्रा क्दाजाताहै। 


इन्द्रियो रस 


सोम कर स्यानो षर म्वदष्म ईद्द्रियरम कटा गया है । इद्दरियरम क्ट 
लानं का एकमात्र कारण यही दै किं यहडइदुदद्रके लिय (६ ६\ ८) है 
श्रौर इद्र इसका सवग्रथम भाक्ता (३ ४८ १} श्रयवा दम परिष रमी"का 
पूवेषा इव (८ १ २६) कहलाता टै । द्द्रियरस'" क स्पमेसोम मटित्तमः 
दां स्वधाश्रा बे श्रपीच्य' (गुप्त) रत्न कौ धारण करन वाला यन कौ ज्योति 
ल्वा का जनक तथाश्रिय मधु है। यही इद्धिय परमम्‌'कहाजाताटैजा पृथिवी 
तया्युमपृयक पृयकश्रौरश्रतरिदमे दोना का सपृक्त कतु" होकर रहतादै ।* 
श्राष्यात्मिक दृष्टि से पृथिवी, भ्रन्तरिद प्रौर यु करमन स्थूल, सूष्म श्रौर कारण- 
धसर बै द्योतक होने पर, “इद्दिय परमम्‌ कौ निम्सन्ह्‌ वही चतुथधाम का 
माम मानना पडेगा जिमका सम्ब धं ऊपर "जातवदस" म वताया गया है श्रौर 


तेभी ६ ८६ १० म ईइद्दरियरय को दवोंका जनक क्ट्ना मी सायकौ 
सक्ता! 


गादवत सूय दद्चन- महान्‌ रमणोय दश्चन 


दद्रयरसको हो सभवत 'निवतम रम तथा भेपज वस्य कहा गमाः 


ॐ शुम्भन्ि विप्र धीतिमि (६ ४० १) 
ग ०९ >=2 ५ & ८६ २०३६ ४७ द ८ रे >-ण्वु्क०्३ &७ ल दे 
ट ॐ 
३ ज्योनियडस्य पवत मधु प्रिव भिना दवाना जनिना विमूवस 1 
दभाति रल स्वषयोरपाच्य मिन्ननो मन्र इन्द्रियो रस॒ ॥ (० ६ नद १०) 
 छ०१ २०३ २ 
५ १०६२७ 


भ्म भारतीय सौदयगास्पि फी भूमिका 


है ष्म सिवत्तम गस से सम्वदधहै एक यहान्‌ रमणीय ददानः जौ वस्तुत 
शाश्वतत भय दनसदही टै मकौ पुष्टि द° ६११३ होतोटै जहा 
"इृद्रायष््दो परिखव टके साय इमी सौम का विस्तृत वणन है । वहु दय 
सोमका रुवन्‌ स्नीरप्रिष्वरण ऋतवाब, सत्य, द्धा प्रौर तप (र्सेशोनंारा 
होवारै यह साम का वह सत्य प है जिवति उसी भनक रसधाराएं वहनी 
है भौर जिमम पुन वे रसधाराषं प्रह्वे द्वारा पविघ्र होकर एव्व होत्ती ई 
(9) , इमौ सोमरस भ्रानि-द उत्पतन होता (६) प्रर दसी व भ्रमत सोक 
मे श्रजल ज्योत्िकानिवासहैएव स्व" छिपा हया है (७) 


स्वपति इद्रश्रीरसोम 


ऊपर जि्ठषो शाश्दत सूय नण भरयवा महान्‌ ग्मणोय दणने कहाहैव्द्‌ 
यहाकी मति सवध्रस्व समम्वदहैश्रोरद्सस्व काप्तिषथातोददरया 
द्र सोम दोना कहै गवै! सायणने स्व ग्द काम्य प्राय सूय का 
है परनुर्व निरिचनन्प म सूय से भिन्न द्यावापृथिवी स परे एक बृहद ज्योति 
(३,६४,४) का वृद दयौ है जिसषो उस्तौक उर्उ लोक श्रयवा उ क्ताक 
कटा जत्ता है जहा महान्‌ रमणीयत्ता वै प्रथं ज्योति (मविन्त्‌ ज्यातिगह 
रणाय)्रववा स्व॒ ज्योति प्राप्त हत्ती रजो म्रभय स्वस्ति कटनाती दै) 
शन श्रो भरवि-दन दद्र एव सोम मेसेर्म्वाधतष्मे स्व" कटीकटी मेन 
म्‌ परे स्थित सस्य एव श्रमर मोद्य का णक परतिपानप्तस्वग लोक माना 
प्रौरसष्सलोकः कमी पारभूत्त तात्विक सत्ता स्वर्पजो ञ्यानिहै उमे सदय 
की ज्योति कहा है श्री श्ररवि्द कशदोम यह रएुक्ठेसास्वगदहैनिमषएवे 
प्रकारके भ्रधकारनहमारी दप्टिते छिपा खखादहै व्सको खोजवर प्राप्त बरन 
पिया दृध्टियौचर यनान क्ती श्रावदयकता होनी दै, मरौर इयकी प्रात्ति प्रर दन 


महे रणाय न्मे *० ९१ 

ज्योक्‌ च मूयष्ले (९०९७) 
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निमरकरताहै उपाकेजम पर, सूय के उदय परतया गृहामे छिपी सुयकमाया 
कै दूट भागने पर । यन म सफलता श्रप्त करने वलि श्रात्मा स्वद्‌ श एव स्वरिद, 
स्व कोटेखमे वाले तथास्व कौ पाने वाले हो जाते है, क्योकि विद धातुक 
भ्रयटै पानाप्रौर जाननाश्रौरएक दो स्थाना परतो विदधातु कै स्थन पर 
तो स्पष्टत ना धातु का प्रयोग क्य गया हैभ्नीर ज्याति को क्रघकार सं 
से जानमनं कौ बात कटी गर्द है। 


नानश्चक्ति श्रौर दद्दिय-रस सोम 


श्रत कोद श्राश्चय नही कि श्रज्ञान कै प्रतीक वृत्र श्रहिका वध क्रियं जनि 

परप्नधकारस निकलकर श्रनि, सूय एव ईरय रस सोम देदौप्यमान होते हुए 
वताये गय है -- 

निरग्नयो रशस्चुनिर सूर्यो नि सोम इद्धियोरत 

निरतरिक्षदिधमो महमहि शष तदि द्र पौस्थिम 1 
यह सव परिणाम है इद्र के महान्‌ पौस्य--्रहिश्रयवा वृत्र कं वध का, जिसका 
वणन दमी प्रकार वेद मरे बहुत मिलता है । ग्रत दद्रिय रस सौमकाभ्रानिष्कार 
वस्तुत ्ञानणक्ति दारा प्रतान कं विना पर ग्रवलम्वितत है श्रौर इस ज्ञानगक्ति 
का प्रतीक होताह इद्र । इसकी पुष्टि ठतरेय उपनिपद बे एक रूपकसे हती 
है जिसमं इद्धिपो की नानधक्तिक्ामूल इद्रे को बतलाया गयादै। यथाथ म 
इृद्धिय क्राग्रथहीहै इनद्रसम्बधी या द्रद्र का । यहां सक्ष मे उपनिषद 
का रूप्व दिया जात्ता है --्रात्मा ने पुरुप कौ बनाया । उसमे चक्षु श्रोनश्रादिं 
द्मां स्थापित कौ । फिर उसने सोवा कि / मेरे विना तो यह सव व्यथ है} 
पल््तु परवश विसद्वार से करे? चशुभ्रादिमे ते वह्‌ कोई एक इद्दरिपपरभितो 
थानही वहतो सवका चालक था। रत बहु गिर को विदृति (चरि ब्रह्मरध) 
केद्वारा पृम भया । उसके तीन निवास स्थान (कारण सूम तया स्थूल शरीर) 
तेथा तीन स्वप्न (सुषुप्ति, स्वन्न जागृति) है।' 

दस स्पष्ट रै पविः दद्द्िणोः का सचत दद्र पनर जानः दै रैर य्‌ दद्र 

मात्मा वहल्पहैनो तुरीयावस्था श्रौर आन-दमय को फ छोडकर तीनौं 
शरीरो तथा तवा तीषों भ्रवस्याप्रो म एाया जाता है । श्रतएव मनोमयेन 
तथा व्रिनानमयक्ागा वं समस्त लान विनानि मेषा मनीपा, सक्त्य परज्ञान 
भाति को ब्रह्म इद्र प्रजापति, या मनोपा वताया गवा है 
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द्वारथवि वरिष्ठ शूावयम्‌, \ 
ऋदथनप 


सद्‌ छ्वानो मदिमा्नलि द्रव दत्व मोमस्य क्रतु 
(८ १०१ १९२) 


रोव स ६१ 


र क्योकि गही तो 'सयुज हष" चचयमाण इद्र तया ज्यष्ठ ईइद्ियं है 
जिसको कंपि लीय मनीया कं मायव्यम स पहिवानषप्रति हैँ मौर यही व्ह 
मदितमे मत्सर 'इद्धियरस है जोन्ञान ह्पो प्रपीच्य रत्न कौो धारण करनं 
याला मनुष्या द्यारा श्रपनं भीतर श्रतहित किमा मया मनस्पति श्रमत्य वृत्रहा 
तया सूय एव सभी धामा को प्रकामित करनेवाला विश्वेत्ता सौम है (६ २५, 
१६) । इसी सोमक्तौञ्नयन फिर (६२७ २५) स्वजित्‌ विश्वविद हिरण्यय 
पवमान कह जाता है जिम दिति की गोदम (६२६१३) विप्र सौग 
सूक्ष्म धी श्रधवा मवा द्वारा निकालतं है ! परावत लोक म मिद्व सेवित 
एव धी द्वारा स्थापित जो सोम देवो म जागरूक कहा नाता है (&५५,२ ३) 
वंह भी उक्त चिदानद का प्रतीकभ्रूत इद्धियरसं ही मानाजा सक्ताहै। 
चतस मरति, मम चित्ति, धी अरण्वौ धी धति जरादि अनक तानिप्रक नदा कै 
सदम म पृक्तः सौम शद भी निस्सदंह दसी दद्रियरसकाद्योतकहैश्रौर 
यही बात उत सापर्वे लिय कहो जा सकती है जो मनरिचित्‌ एवे मन्पतिहै 
श्रौर इद्र 8 पानाय तेधा मादनाथ परिपिल्चित होता हु्रा (६ ११८) 
बतलाया ग्या है अथवा जिसमो विप्र कवि विपित विचक्षण विप्र 
सौर भ्रादि ग्रनेक मधाविनामग्दिये गय । एक खूपम वह एक सन्म वृदि 
(श्रण्याधिया) क्ट्वारा चतता है परततु दूसरेरूपम वहे प्रनेक बुद्धियो 


वै समान आचरण करता है एकं परवति स स्वध रखता दूमर 
श्रवविन स-- 


एष धिया यत्यष्वया शूरो रयेनिरानुभि गच्छनििद्रस्थ निष्छरृतम्‌ 
एप पं धियायते रयृह्ते देवतायतये ! यत्रामृनाम शामन 
(६, १५ १२) 
हृत्व्मोरस 
उक्त चऋनीश्रयो मीम {जितकये इद्ियरत नहा गयः है) के अतिरिक्त एक 


क्रियाश्रयो सोम कौ केत्पना भी है जिसके ऋवद म ग्रनेकं स्थानौ पर (<, 
७६ १, ७७ ४, ल्ट ४) 'कृत्व्य रस कहा गया है । सयिणाकायने इत्य 
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चाभ्रय एकंदोस्याना पर कत्तव्य", परन्तु प्राय वमण्य! ङ्गिया है! निस्मदेह 
यट णद प्छ्याभीनता का योतवे है भ्रौर इसका भरयोग साम वे प्रतिस्कि 
मुख्यत म्रन्नि षै लिएहुप्रा है) रग्नि घोडे क समान दृत्य (०६ २,६} 
है प्रौर जिस च्छभु वे साप छृत्यमद काजो विरते सम्वष [षर० १० 
१४४ २) प्रतीत होता है बह भो वस्तुत प्रण्नि कादौत्य पावर टी हत्वी 
ईमा है-- 
प्रन्नि दूत प्रति यदद्रवोतनाद्व कर्त्वो रय उतेह फरव ॥ 
धेनु कर्त्वा युवता कर्त्या द्वा तानि भातरवर व कृत्व्येमत्ति ॥ 
(० १ १६१ ३) 
जिम प्रकार च्छभु रग्नि का प्रनुकरण कवं कृत्वी यनताहै उमी प्रकार 
हवि के भाध्यमसे कृत्वो होने वाला इद्र भीभ्रन्निके सयोगसे ही तिवानीले 
ह्येता माना जायगा । भ्रयघा ढृत्वी हाना भन्निकी टी मौलिक विनता है, 
कोक कृत्वी श द ता प्रापारभून एत्व" एकमात्रभ्रग्नि स ही वद म सवधित 
है 1 दसम वड प्राश्चय भौ नहा क्योकि छत्व या क्रियानीलता वल के विना 
सम्भव नही श्रौर वले का पूर (सहसस्पुत्र सहे्ौनपात) हाने का सोभाग्य 
भगिनिदेवः को ही प्राप्त हृश्रा है -- 
त्वद्धि पुत्र सहसो चि पूवदेवस्य य्पूतपो वि घाना (ऋ०३ १४ ६) 
अत कृत्व्यरम नामके सोमका नाम श्रन्नि की व्रियानीलताके कारणदगी 
पडा प्रतीनं होता है । इसीलिय कृत्य रम बो दयु का धारक दवो का वत्त प्व 
पमश्रव्ेसपानसथाद्द्रकेभी वलकोत्रेरितिकरन वालाष्दु.कहामयारै। 
छृयरस के लतिएु चश्रि नद प्रयुक्त हरा ह जिसका श्रथ सायण के भ्रनुसार 
सवस्यकर्ता "है । श्रयप्र (६ ८४) भोसामकौ कृत्यरपकहाहैतोउते 
सम्पूण भुवनो को स्यापित करने वाना उनम सवन्र विचरण क्णे वाला, 
सस्लेपण करने वाला तथा विर्लेपण करने बाना सहजित्‌ धनजय तथा वायु 
दवाय समुद्रं कौ उद्रेलित करने वाला कहा गयाहै। श्रनिकेसयोगसदही सोम 
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मे क्रियागोलता रने का मवसं वडा प्रमाण यह है दि श्रग्िपोमौ मामक सयुक्त 
देवता के सूक्ते (ऋ० १ ६३) म पणिया स गाया कौ मुक्त करान, वृ्कावेध 
करनं, वहतो क लिए एक ज्योति को प्रानं चूलाक म ज्योत्तियौ की स्थापना 
तथा भिपुभ्नो कौ पक्ति मप्रपुक्त हानि वात्र वलजोश्रयय इद्र का वत्तलाया 
जाता है वह वस्तुत इही दोनो काथुक्तस्पट प्रतु भिर मी इम सयुक्त 
देवता पर इत वल का भौ मूत सोन वही श्रग्नि मानना पडगा जा ययायत 

कृत्वी दै श्रौर जिसकः द्मीलिये (द्पाणा दक्षपति ^ कह जावा दै । श्रत शत्य 

रस क्रो क्रियानद वरटा प्रनुचितन हाया । 


श्रग्नि ग्रौर सत्‌ 


गिनि क देक्षपनित्व का रहस्य सम्मर्वत ददानम कं प्रमग मश्रगिने 
श्रयपरजा नलस्य हाने मटै 1 ऋ०्व० १० २७ मक्टाग्याहैकरि श्रतिनिं 
के उपष्यम दनकाजवजम भ्रा, तो परम -याममभ्रसत्‌ श्रीर सत्‌ दोनों 
ये, श्रौरश्रननि टौ धरयमजा ऋतस्य" था] ऋ० व० १० ७२ कश्रनुमारभौ 
दण जम भूवं युगे भ॒श्रसत स उत्मन हान वाला सत्‌ ही मम्मवत 
प्रथमजा लस्य प्रणि है । च्ट्० ब० ३२ १७ मश्रगििकी हिदिष सत्ता बनाई 
गहै एवमवह्‌ स्वधा सस्यितहैग्रीर टमरी म वह्‌ तीन श्रायुन्ना ततौन 
उपाप्रौ द्वारा दवयनन कर्क शम्मु वनता द । यहा स्वधा स स्थितान का 
श्रमिप्रायं सम्भवत उमक स्वयम्भून्प सं है जिसकी तुलना व° व० १० १२६ २ 
क स्वेधयातदक' स की जा स्वती टै जां सम्मवत्त हृदय कः भीतर धरमत्‌ 
मे स्यित्त यह सत्‌ कावघुभीहै जिसको कविं लोग मनीपार् द्वारा प्रप्त करत 
है । वम्तुन यह्‌ एक्‌ र्मिषहै जा नीचे ज्पर मवत्र फली टह , दके द 
म्पट--एकमे स्वधाटै दूमरेम प्रयति एकम रनोधा, दु्तर म मरटिमा। 
श्रणिक्हनदोष्पाकोक्रमण पूत्र््रौरन-य^मीक्टा जाता है जिनकी 
सस्य करक ऋमग्पद क प्रयमभूक्तम टी प्रग्नि क ध्रव श्रौर नून च्छधिया का 
ईय कहा गया । पूवस्पसन्‌ है जिसद्यम-य (होना या यननक्ता) क्षिया 
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सनो वधुनसनि निरविनमू ददि प्रतीष्या कया मनापा (क० १० ॐ>६ ४) 
‡ निरवचानो विनां दरिमरषामगर स्वि शपि व्विरमीव्‌ । 


नोभा आमन्‌ मागन स्मन्‌ स्वधा धव ताद्‌ मत्त पर्वा (ऋ० २० १२६ ५} 
४ च्० १०५७३ ७५ 
५ ऋ०>ॐ १०५ ३२ 


र्सोवस ६५ 
(३.४८ १, ६,३७ २, ठ १६,.४)॥1 
सच्चिदान-दरत 


इससे प्रक्ट है कि सोम्यरसकेपूवेस्पकरी शुद्ध प्रान-द कहा जा सक्ता 
है जिसको पीकरहीइ्द्रभी गुड सोम्य (८ ६५ ८) टकर वृत्र का वध 
करता दै, शुद्ध रयि धारण करता है (< ६५ ८६) तया समी वु शुढही 
करता है । निस्स्दह इस पूव्य सोभरस से सम्बाध इद्रका वही पूवषूपहै 
जिते इद्रिय रस क प्रसगमे चित क्हारै ्रौरइसीसे श्रग्नि क सत" नामक 
पूवलूप का सम्बध माना जा सक्ता । श्रतएव तौनो कै उक्त पूवरूप का 
सत चित एव श्रानदका सयुक्तम््पक्हाजा सकता है जो पूवेवर्तीं साहित्यमे 
सण्विदान-द ब्रह्य की कल्पना का प्माधार रहा हौगा } इस रूपमे श्रग्नि इद्र 
श्रौर सोम परस्पर सपृक्त रूपमे पून्य ऋत (१ १०५ ४) बे द्योतक रै जव 
वि दूसरेरूप म पृथक पृथक प्रौर नाना देवा म विभक्तं होकर ऋत को नव्य 
शूप (१, १०५ ४) प्रदान करते ह। 

व्र० वे० १० ७२्मेदेवमृष्टिकेदो युगो कौ कल्पना मिलती है- पुय 
या प्रयम युग मे श्रसतसे सत काजमहोताहै श्रौर श्रदिति सेश्रनेक देवो 
या श्रादित्यौ को उत्पत्ति सम्भवत उत्तर भ्रयवानययुगरकौ वातै । पूव 
मष्ट स्वपिति नामक विनानमय पुरुप कौ भ्रवस्था है जिस सारे प्राण सारे 
देष, सारे सौक तया सारे भ्रूत उसी प्रकार निक्लते है जिस प्रकार मक्टडैम 
जाला तथा श्रगिनि से चिनमारिय निकली है-- 

सं ययोणनारभिस्त-तरुनोच्चरेत्‌ पयप्रे द्रा विसफुलिगा व्युज्चर त्थेवमेवा 
स्म।दाटमन सवे प्राणा सरवे लोका सर्वं देवा सर्वाणि भूतानि य्युच्चरति (व० 
उ०२,१ २० ) 


दयेन, सोम तथा इनदर 


विष्डाण्ड का विज्ञानमय पुर्ष मनोमय प्राणमय तया श्रन्नमयफा वीज 

सयागभरटहै भौर दी मानो विकसित होकर मनोमयसेल्लेकरभ्रनमयतक् की 

सारी "क्तियो म भ्रभिन्यक्त होता है। इसी विज्ञानमय पुख्य को देवमन का 

जमस्धान कंहागया है जिसकोक्वि ही जानता रै । मने प्राण, चधु श्रोवप्नादि 

कध शक्तिं दी "विश्वदेवा रह जो उक्त विनानमयरूपी वामनं की उपासना 

करते हए दहे जति है (क० उ २,२,३) शौर समवत यही वाम" म्रौर ठसक 
१ ऋ १, १६२१ 


रसीवं स ९७ 


श्रात्मा हौ वह यक्ष है जो नरीर रूपी श्रष्टचक्रा नवद्वारा श्रयोघ्यापुरी के मीतर 
उयातिमण्डित हिरण्ययकग म विराजमान वताया जाताष्टै प्रौर जोहमारे शरीर 
बा समस्त हृदयतत्व एव मूरबातत्तत भनुस्धूत करये स्वय उसे शीपस्थानीय 
मम्तिप्क से सच।लित करता है 1 यह्‌ हृयततत्व ही वस्तुत हृदय कौ सवेदनदानित 
तै जिस हारा हम श्युगारादि रम्‌, रति श्रादि माव तथा व्यभिचारी श्रौर 
माप्विक नाम पै प्रस्थायी भावावा ्रनुमव करते है। एसी नवितिके द्वारा हमे 
प्रियया श्रप्रिय, मन कै श्रनुकूल या मन वं प्रतिवूल, सुदरयाप्रसुदरकी 
पहचान होती है । उक्त दोनो प्रकार कौ श्रनुभरति के साय एक ध्वनि 
जुडी हई है श्रौर व्ह है श" जो हेमारौ नाक से उच्छदास वे साय निकल 
पनी है । श्रत द को सस्त म प्रिय तथा श्रग्रिय दोनों का भूचक समभा 
जाताहैश्रौर वह कामदेवकानाम है क्योद्ि उवत सभी श्रनुभूर्तियाको वाम 
व॑श्र.तगतटीमानानजासक्ताहै।) इसडइ केभीदोस्परहै-एकतो हमारी 
विविध दद्विमो द्रारास्थूलषलूप रत भ्रादि वै श्रास्वदन मं प्रिय प्रप्रिय का भ्रनुभव 
कएने वाला, तथा द्रा सूक्ष्म विचारा, कल्पनार््रो भ्रादि म उसी प्रनुमूति को 
प्राप्त करने वाला । पहले को स्थूल भाम तथा दूसरे को मूष फामकहा जा 
सकताहै। इन दोना श्रवस्याग्रो म काम “मनोमव" (मनमे उत्पन्न हने 
वाता) ह श्रौर ययाथ म एक है। हसक व्यापार मनोमयसे श्रनमय तक 
ही सौमित दै प्रतु इमका पूवरूप एक दूमरा काम'हैजितिमनकाभी 
मरीज कहा गया है । यह भूष्मातिमूक्ष्म "काम विचानमय की वत्तु हैश्रौर 
गज्चिनमनद वे भ्रनद श्रशक्ा ही स्वरूप रै, श्रत शसक प्रजान, सनान, 
भराननि प्रादि कं मायसाय काम भी एक नामरः है । यही श्रद्ेत प्रनुभूति रस 
नामस कटी जाती है, यह केवल ब्रियता मात्र होने सेब्रह्मान-द सहोदर 
कलानि योग्य है । इसी को लकय करक साहित्य न्पणकार नै लिया है -- 
सत्वोद्रे क्नदषवण्डस्य भ्रकानान-दविमय । 
वेद्या तरस्पशदर पो श्रह्यानद सहोदर । 

इमी काम प्रयवादई की शवित इन्ठा (इ काम, छा = दन्ची) नवित 
जो मनोमय से कर श्रनमय तक विविध रसो मावो, सचारियो भादिकं 
स्पम पकनहोनीहै। 








भ्र° वे० १०२,२२ ३२। 
भरवे० १००, २६। 


। 
ध 
3 कानन्नज्ये उदतरत्‌ मनसो रेन धरथम यानौीन्‌ (० े० २६ १,२}1 
८ ५०३०२,२,॥ 


मौव ६६ 


भरन्ठिन्व ते नुष्वर्धिषु निक्लङ्र हमारे भौतिक पननमय जोवन म॒ उप्नात हुए 
महन लव रै, कर्योङि मनामय दव इद्ध के व्दारा भ्रावरके रहि सवध्रहौ 
एव छ्कावयेघक्र वृत्र क स्मावरर्मो का नष्ट भ्रष्ट कर दिया जताहै। यनम 
मयका चवय होताहै भ्रौरउमो भरभिपूत सोमरसक्यै भानन्दधाराबं 
महार टम उच्चतम स्वगत्तकर ले जाया जावाहि। 
वन या सोमयन 

श्रत वदिकं निषटु मे सवन" शन्= भी यननामोम गिनाया गयाहैभ्रौर 
ऋग्वद म ६० से भधिक वार प्रयुक्त इस "ब्द का अय सापणनेप्राय यही 
श्रिया है । परन्तु वद म सवन" एक रिलप्ट पद है जिसके ढारासोमव रसो 
निकालने की क्रिया क साय-साय प्रसव क्रिया भी भरभिग्रेत है । सवितृ सूक्त म 
सदन कं साथी सवीमनि, प्रसद धादि पययिषाचौ शन्दो के प्रयोग से सेत 
मिलता श्रि जिम सवनं कै जिए सविता नै भरषने बाहुमो फो उठाया है षह 
भ्रमे है। वस्तुत श्रान-दमय श्रथवा हिरष्ययको का जो ्रकागात्मादेवहै 
वह्‌ विनानमय कादा मश्रग्नि, इद्र तयासाम को एकम यष्टि ददा होबर 
भनामयसषतेकरप्र नमय तत भ्रनेक देवो कौ चष्टिमे परिणत हो जाताहै--यही 
सवित्ता के सवन या प्रसव टै एक देव काभरनेक देवों यादेवकमों मे वितत 
दोनस यदी देवताति, (यन) है भ्रानदमयके ज्यष्ठब्रह्मकाहो विस्तार 
दनि स ऽष्ठतातिः तथा विज्ञानमय कौ द्रत सत्ताका ही सवेसृष्टिमे स्पे 
विस्तार होने स्ते यही यज्ञ सवताति' भीकहा जाताहै। यही प्रजापति षा 
भ्रजोत्यादन तथा भुवनस्य रेत विष्णु का वृहेच्छरीर' होनाटहै षरीलिए 
प्रजापति प्रौरविष्णुकी भी यननामामे गिनती हृईहै। 

भरस्तु सोम यनकीश्रात्माश्रौर्‌ हेवियोकी भी हवि होनेस, यनम सदम 
मे उत्क प्रसिद्ध तीन सवनो वो उक्त दिलष्ट भ्य मेही प्ररण दिया जाना 
ठीक है। पेय सोम का रस निकालने वतते सोमस्य सोतार वाष्ययशम 





किसने विवरणं क लिण दखिण द° नरेशच दर परठक 1 ' परप्ये" भ यष्ट ¶) 
कल्यना?? ए० १६२ ! 

¶० ६५७१, २॥ 

ऋण १०५१३०१ २११०६०१५ ८१६२ २११ 

श्रयश्वे० १०४८ १००९०१०३००२॥ 

० 9०१२१ १११० &१ ८ चथ०्वे० ७८०, ॥ 

कार म १२५ २७१) तार मा० २०१४, इयाटि 

क्र० ०,१६४.३५ 3६८ 

श्र ०१८८६] 


१८० ^~ ^ 


५० भारतीय सीदयशस् कौ ष्रूमिगा 


भ्राहुति देवे लियतो सवन करते ही होगे, परतु मुख्यया तो नृपन्न 
(मनुष्य मे निवास करने वाला) है जहा हद्रकक्लियेश्रनक सवननि 
(ऋ० १०७६२) जो मानुष सवन श्रयवा मानुपो मे होन वाले भूरि सवत 
(७२०६,१ १३१ १) टे जते । य नेक सवन हमारे भ्रनक मावो, मचारियो, 
श्मनुभवो श्रादिके रूपम हमारे भीतर प्रतिक्षण होति र्ते, परव प्रत्यव 
सवन द्वारा श्रभिपुते सोम का बुद्धि (धी) कौ छलनी (पवित्र) वारो पवन होना 
भी प्रावशष्यक है, षयोक्रि इसी पवन किया द्वार पूतं होना हुभ्रा पवमान 
सोम विज्ञानमयमे इद्र कापेय रै जिप्तको पीकरही वह धृव्र वध द्वारा उपा, 
मुय मप्तमि-धु सोम श्रादि पे विमोचन का महान्‌ "पौस्य करता है- "तु षो 
श्रभिभूत करने वाते इस महान्‌ पौस्य का कारणभूत यह शरेष्ठ सवन सोता 
के भीतर (सोतरि) विशेष भहत्व' का है क्याकि यहो प्रपनी विनानमयकी 
वाह को मनोमय, प्राणमय तथा भ्र नमय बो वे उन ध्रिविध सवनाम परिणत 
करता है जि-ह्‌ भाध्यात्मिक यन के प्रात, माध्य दिन तथा साय सवेन कहा 
जातादहै ्रौर जिनम से प्रत्येकं के फलस्वहूप मनुष्ये मोतर (मानुषे जने) 
सोम श्रमेक सवना म (सोम पृष्पु सूयत्त) परिणत, टो जता है भ्येष्टताति 
देवताति ्रौर सवत्ताति वन जातादहै।योतो परावत्‌ (वारण शरीर विना 
मय कोडा) मप्रथम या पूव सवन होताहै जो श्र्वावन्‌ (मूदम शरोर 
मनमोपय) भौर धशयणावत्‌ (स्यून गरीर--प्राणमय तथा प्रनमय रीर} म 
भ्रतेकरूप सवना म बदल जाता है प्रतु सवन कीश्रष्ठताद्सीमदै रि वह 
दायणावेत्‌ मे मदि-तम टो जाय -- 
प्रय ते मानुषे जने सोम पुश्यु सूयते 1 तस्येहि प्रदेवा पिव । 
श्रयते क्षपणादेति सुपोमायामपि प्रिप 1 श्राजोंकीपे मदितम 1 
तमद्य राधसे महे चाव मदाय घष्वये । एहौमिः्र द्रवापिव । 
(८ ६५,१० १२} 
भौर इसक् लिय सोम का उक्त सवन प्रयवा सोमयन ्रावक्यकरै । 
पुूपयज्ञ 
वस्तुत यन सवत्र चल रहा है परतु सोम कं उक्त सवन द्वारा वह्‌ 
भजनात्मक पूर्पयन या सोमयन बन जाता है जिसके फलस्ल्प मनुष्य अयुतेसाम 
२ तदु ष्ट सवनमुनानन ध्यो न हरतयतो श्रनि छातरि 1 
विलद्धययां अ्रभिभूनि पास्य मदो राय चिन्‌ परते यदवत्त ॥ 
(क १०५०२ २) 
२ भयते मानुषे जने साम पन्पु यद 1 (क० २,६४,१०)॥ 


रमोवंस ७ 


स भूतसोम हो जाता है उसके अनमय कोश का श्रन्न देवयोग्य भ्यास वन 
जाता हैश्नौरसेद्रिय मनरूपी ग्यारह्‌ देव इच्छा, ज्ञान, क्रिया कं भेदसे तंतीस 
देव होकर इद्र सहित हमारे भीतर सधमादन करनं लगते है । इद्रतो उनका 
भीराजाहैजो सोम का सवन करवै सोमसुत श्रोर सराघस कहे जते है, भौर 
उनका भी जो श्रसोमसुत एव श्राधस! है, परतु जो श्ररधसदहै वे ब्रह्मदषी 
पणि (८,६४ १२) द्रके प्रति श्रदालु नही, श्रपितु नाना-दष्पी उपा, मूय 
मायो तथा ध्राप वे चोरयाश्रवरोधक् होने ते वध्य । प्रत इद्रकोरेस 
जनोकास्तोम प्रसन नहीं करता, जो भ्रपने भीत्तर सोम का व्यापके सवन 
करने मसमय उसी का उक्य सर्वाधिक स्वादिष्ठहोजाताहै उसीमे महान्‌ 
राधस, मद तथा वल देनेवाला श्चार पय इद्र' तथा समस्त दवं को प्राप्त 
हाता है । उक्त सवनं श्रथवा सोम यन के श्रमाव म जीवात्मा शुन शेप की भाति 
उत्तम मघ्यम एवे प्रधम पाशा से नकडा हुश्रा या मनोमय प्राणमय तथा भरन्नमय 
म पूपस्थ तित होकर रक्षाके लिये पुकारता रहता है ! प्रत श्री भ्ररविद वे 
शदौ म॒ सम्पूण विद्व एक मूकं एव श्रसहाय यन है लिसमे जीवात्मा श्रदृरय 
देवा फो वलि होकर वद्धपयुहो रहा रै । मनुष्यके हृदय श्रौर मन मे, एक 
विमोचनकारी धी, घीति या ब्रह्य, एक योतमाना मनीपा का उदय होना तथा 
मानवजीवन को एक एसा वलिदान वनाना श्रावश्यक है जिसम जीवात्मा यन 
का श्रषहाय वलिपशु न होकर उसका स्वतत्र स्वेच्छा सं यत केरनेवाला यजमान 
चन जाय । सही यज्ञ प्रौर सवस्तप्टा एव सवबोधक धीति द्वारा ही उसकी 
भ्रातरिक गह्राद्यो मंसे दवताश्राके लिय एकसुदर मम, शचीया उक्थ 
काजमं होगा जिसके द्वारा मनुष्य सव कुछ प्राप्त कर सक्ता है । वह्‌ भ्रपने 
पूणप्व मौ श्रमरत्व को जीततेमा प्रङेति उसके सामने स्वयवरा वधू बनकर 
भ्रयेगी भ्रौर वह उसका साक्षी पि वन जायेगा, एक राजा बनकर उस पर 
शासन करेगा) देवो कौ प्रसन एव श्राकपित करनं वाली निरा' देवोकी 
पु्टि एव वृद्धि करने वाली "धीति , देव! की प्राप्ति एव प्रात्माभिव्यक्ति करान 
वाली वाक स मनुष्य श्रपने भीतर देवा का वासस्यान दं सक्तादै श्रपने 
प्र्तत्व कं श्रष्टचक्रा नवद्वारा पूरी म श्राराघ्य देव की सजीव मुत्ति स्थापित 
केर सक्ता है श्पने प्रदर दवाकोजम द सक्ता है तथा भ्रपनं भीत्तर 
त्वमीरिपे खुनानामि दर ष्वमसुतानाम्‌ । ९व राजा ननानाम्‌ (६४१३) 1 
८०६४११२ ॥ 


१ 
९ 
२ ० १४२४८०१५ १३२ २२२४१२१ ॥ 
४ प्ण १ १०५०१७॥ 


य्‌ भारतीय सोदयदास्व की भूमिका 


श्रषने ध्मा के निवाय के निषु वृण भर ज्योतिमय पोको की रचना कर 
सक्ता है--तवाके द्वारा सवसष्टा सूय ख मविता सजने करका, साम 
ष द्वारा ब्रह्मणस्पति लोकौकोत्रेरितक्रतादै भीर तष्टाखरह कनातारै 
सहमरच॑तन हृदय म च्योतमाना मनीषा को पाकर तया उते ्रपने मनमस्प 
देकर मानव विचारक, यह मत्य जीव भ्रपने भीतरही उन सभौ स्पोंकौमू्टि 
क्र सकेता है समी श्रवस्यामरा शौर परित्यिनियोक्ोजमदेसक्ताहै लिह 
वहं खाहुता है प्रपते भ्रस्तित्व की समस्त सपत्ति, समस्त ज्योति, दक्ति भौर 
श्रनन्द षो द्मषने लिये प्राप्त कर लेत है) द्‌ धयने सवुण भपरतितवे का 
निर्माण करता है श्रौर श्रषन देवा कै भ्रासुरी मेना के विना करने म सहायता 
देता है, जिसरक फलस्वष्प उसकी वे सभी श्राध्यात्मिके पत्र सेनापे नष्ट हो 
जाती रै, लिहो उक धतजगन्‌ को विभक्त छिन निन षव विषण्ण बना 
राधा 
देवपान चमस 
देषी भव्या मे हमारा भ्रस्तित्व सानुप मे विश्वमानुष होकर एक 

स्पृहणीय वसु (८ ५५,४२) बा ध्रधिकारी दन जातादै हमारे भीतर, द्र 
(८२१) इमी वधु क रस (वो सुतम्‌) को भरपेट (सूपूणपरदर) पीर 
सोमपा भूतया विश्वायु" (८२४) चन जाता है, धनिनि विश्वायु होकर श्रिप 
पर्दा (१६७३) की रका करने नगता है घोर सोम विग्वायु रथि" (६,५.१०) 
सेश्राताटै ग्नौर हम "वस्यस" होकर (६,४६) शाद्वते भूय दशन {जयोक 
पस्यम्‌ सयम) के योग्य बन जाते ह । ठव हमारे विज्ञानमय की सञिनन-द 
स्वई कं सतु चित्‌ प्रौरश्रानद श्रन्ति इद्र एव सोमस क्रमण कितु, मु 
भ्रीर वाजे उत्पनं होकर हमारे मानुय नसीर ङो एक देखा देवयान चमस वना 
देतेदैजोसोम्यदेवाकाश्रियदहोत्त है श्रौर जिसमे भगतं देवे सघमादन 
कर्ने गने हं {१०१९८} तपा चार मागो में विभेवन {+ ३५.४५) यह 
चमस पपन नेष्ट", पोच" होर एव तुरीयः पात्रो (जागृत, स्वप्न, सूपुप्ति एव 
धरुरीप भरवत्याग्रा) मे श्रदत सत्ता की रमणीयता प्राप्त कर पाता है श्रौर हमारे 
सम्पूण धास्तित्व को उम वेन यन की ज्योति वे परिणते केर देता है जहौ 
मास्‌ विष्व एकगीड {१० १२३ १) हो जता है (पतर एवे भवत्पकनीऽम्‌) । 

४ २ श्र 3 १०९१०१० 

मे १७६ च > 25 >०३६१५१० ॥; 
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ॐ रे, ७४ 


७ 
कवि रौर काव्य 


पिद्ले श्रघ्याय मे प्रस्तुत रस मीमासा के रस की श्रमिव्यवितकविकेका-य 
भे होती है क्याङि ऋम्वेद के अरनुमार काव्य मे रमणीयता प्रियता मधुर 
मादक्ता तयां चार्ता मुख्य होती है श्रौर इन सवका तथा स्वय क्दि-कम का 
स्रोत सोम स्वय दक्ष क्वि (१,६१,१४) केहलाता है) यह दक्ष कवि सोम 
उती मनुष्य कौ संवा करता है, जो उसके "सस्य मं रमणगौल' होता ह । प्रत 
एक दृष्टि स सौम ही सभी कान्यों का सरष्टा (६,६१,१४, ६४,३) प्रथवा 
पावनकर्ता (६,६२.२५, ६६,१, १०७२३) टै श्रौर जो पूयमान (पुनान } 
मोम सुमेधा, गातुविद, विदवदेव होकर भ्रषने नित्य स्थान (नित्य सद } कौ प्रात 
होता है बही समस्त कान्यो मे रमणील (विष्वेषु काव्यपु रता) होता दै। 
सोम कवि कायो कौ श्रपन "नम्ण से श्रोतप्रोत करतां है (६५७,४), सभी 
क्यो का प्रभिसृजन (६ २३,१) मधुरमद की धारा द्वारा करता, तथा 
समस्त प्रिय काव्या (प्रियाय काव्या विश्वा) को प्रत्यक्ष करता हृश्रा (भ्रमि 
चक्षाण }) गतिशील होता (६ ५७२) रै । सोम श्रपते नित्य स्यानमे एक 
्रदरत, यक्ष, क्विदहै ग्रीर उसका काय निप्य प्रलयापूयकटलाताहै परतु 
दूमरेरूप भं वह भ्रनेके, यनल्प तया श्रनिप्य स्थान मे नाना काव्यो की सृष्टि 
करने वाला तथा स्वय दस नानालूपात्मक् यन की प्रात्मा होकर दरस प्रवस्था 
ममी प्रलषाव्य कौरकश्षाक्रता है) श्रनेकविधा ग्रभिव्यवितके प्रसगमवही 
नित्य सोम उगना भो बटलाता है, प्रत वह काव्य की श्रभि-यविन उना 

* य सतोम सस्ये तव रारणदैव मत्य । त दक चवं कवि (० १५६१११८) | 


> श्रामः यद्ग्यरद्या सुष्वाणं पवनं सृत । प्रत्न नित्त काच्यम्‌ {६६ ८५) 1 
ग म्र का-यगुगानेव युदाय {६१६७ ७)1 


७४ भारतीय सौदयशास्य फ भूमि 


की भातिकरतादै श्रववा का-यव दारा बट स्वय उदाना, पि, विप्र, धोद 
धानि नता दै! जौ मोम छृतनु श्गृसौत, विद्वजिते त्तया उदिमददैवही 
काव्यवे द्वारा श्पि, विध्र भ्ादि होता (५७६१) है) सोम एके माजनयोग्य 
विद जिमका बुद्धियो द्वारा साज (६, ६३२०) ठीताटै, वहण्कश्रयु 
छक श्रित कवि है निसश् दोहन मनीषी तया क्रियाकीत्त (मनीपिप भ्रपम } 
क्थिक्रये है (६७२,६)। 


परनन भ्रीर काव्य 


सोम वे श्रतिरिषत श्रन्ति षा भी चपरम युवा क्वि (५ ५४,२६,३, 
२८१) रेवि गृहपति युबा (७,१४ २) तथा मत्य भरक्वियौ म स्ापित श्रमृत 
प्रचेनाक्विष्क्टाण्याहै भ्नौर्मोमकीयदि प्रलवान्य की र्ता करनेवाला 
क्तापा भया षै तोश्रगिनिश्रपनैत्नुको प्रलमम! द्वात भलत करनेवाला 
तया विप्र दास वृद्धि करनेवाला है क्या श्रनि श्रौर सोम दनः ही विज्ञान 
भय की उम सन्विदान-र श्द्रत इकाई मव माय निमे प्रत पूव उत्तम 
श्रादिक्हा जताहै भौर जो मनोमय म म्यम त्या श्लम्रयमे प्रधम की 
सनाभरप्त करक यन श्रष्वरश्रादिक्हनाता है) त सौमिकी भाति प्रगिनि 
कवि का सवद भी शरष्वर यायनसे है--वह कवि प्रवर वे हृतु (अध्वराय) 
चारीश्रोर प्रद के समान ते जाया जता (२२७) दै, श्र-कर का प्रणता, 
भुवा क्वि श्रमि सधस्थ (स्मरि मतामय) म निप्रयित म्नौर सुधित 
(३२३१) तषा श्रवस म स्यम ववि (११२६) भरथवाक्वियादारय 
क्वि हीक्र चिप्र मनुष कौ हवियो द्वारो देवयजन (१७११०) कका 
कटा गयारहै) श्रत अनि अपने णक ल्पमपूकया मदक्चिरटैजो विनानिभय 
म चिवस्वाम्‌ हप (५११३) संचत्पनदहोताहै भ्रौर पवया निविरर्व्यतता 
स पृक्त रायु (१,६६ २) होकर प्रपनी उक्त कपत दारा मनोमय (मनु) की 
उनप्रनाग्नौ को जमर देता है त भ्य अतिया ओर उत्थोरेष्पमग्रढ 
दचनो (निण्या वचसि} दथा निवचन कष्या कोव्यक्त करने मे मरन्ति 
क्वि क यम बनती (४३,१६) टै तथा जिसके कारणं श्रनि समव 
का्पो का चता (३११७ १८] तवा चारणक्त (१६६१) कहता दै, 


> पवि दु्ण्ता जननागमुधीर्‌ उना कयन (६२८७३) वपिदपर कनयेन 
(८१७8 १) 1 

> य कतिरकिपु परचेता मन्वन्निदयूनो निवि (ककर) 

५ म्नि प्रनेन ममन्द शरुम्मनन्नव स्वाम 1 कविय ववयं | {= चय) 


कविश्रौरकाग्य ७१ 


श्रग्निवे कवि हाने श्रौर काव्य से सबद्ध होन का सभवते श्रभिप्राय यही 
हैकिक्वि श्रौरकायकै साथ श्रानदस्वरूप सोमतत्त्व के श्रतिरिक्तभ्रग्निवा 
ब्रत्व भी प्रपरिहाीय है इसीलिए ऊपर सोम्यरस के सायहीदृत्यरसका 
भी उतल्तेख क्या गया है । इमीलिए श्र्नि के कवित्व का मूलकारण सोमका 
वल (सोमस्य तवत) है जिसके प्रतापस ही (३,१,१ ५) क्वियोके तिदय 
समव हाते ह, प्रौरः श्रम्नि श्रपने शुर श्रमो द्वारा रजस (सियातत्व) का विस्तार 
तथा कंविरूपी छलनियो (क्विमि पवित्र ) मे माध्यमसेक्तुकोशोधनकगता 
दै। श्रत श्रनि मघुहय क्वि (५५,२)हैस्रौरकायद्वाराजहाश्रग्निकौ 
वृद्धि होती है बहा मधुघत की धाराये (३,१,८) गिरती ह तथा वलपुतर 
(सूनो सहम } शु वपुश्रो को घारण करता हुश्ना विविघ सूपो मे चमक उठता है 


दद्र कवि भ्रोर कान्य 


सोमभ्रौरभ्रण्निके ग्रतिरिक्त दृद्रकोभी क्वि (१,११२४) क्हागयाहै, 
भररस्वयदद्रकै मुलस्ेभीव्हलाया गया नि वही कवि उदाना (४,२६,१) 
श्रादिहो जाता है परन्तु व्सका श्रभिप्राय समवत यहीहैकिवहक्विके 
ममान श्र-तहिते (निण्य) को सिद्ध करता टै (४१६३) प्रौरखगनादइद्रक 
वलम ही श्रपने वल का निर्माण (तक्षते उशना सदसा सह॒ ६२०,१०) करता 
दै 1 प्रायत्र वह कवियो कसाय ववि हकर दृढ पुरो को घ्वस्त करतादै। 
(६,३२२) य कवि वही ह जिनके सूय" द्वारा इद्र ्यावाप्थिवी (भूकष्म मर 
स्यूल णरीर) को प्रकाशित करके प्रद्रि (भ्रावरकभ्रनान) को तोडकर भायो 
(ननप्रकाण की रश्मयो) बो व घन मुक्त श्रथवा जीवन चेतना वे श्राप का 
प्रवाहित करता है (६३२ २) । यह्‌ चावापृथिवौ को प्रवारित करना एव गाया 
कामुक्त करना ही सभवत इद्र का वह म्म का-य (मज्मना काव्येन) 
दै जिह्क द्वा द्यावापृथिवी का सुनिर्माण (६३०,६,) क्रिया गया । 
सभवेत पुरो का भेदक, समस्त क्म का धारक तथा प्रमित श्रोज स युबन्‌ 
दीनम हौ शयुवा ववि इद्र (१,११४) का रहस्य निहित दै क्योकि 
समस्त पुरा बै भेदन कै फलस्वस्पदौ इद्र सोम्य मधु (मधुन सोम्यस्य) का 
राजाहोता है (६२०,३) तया किकी दन मग्रोणि क्वि वे निमित्त सक्डो 
भयुधों द्वारा भ्रनमय (पित्व) को श्र (युप्ण) मायाम्रा का विना 
(६२०,४) परता है । इमते स्पष्ट दै किञ्मग्निको भातिश्द्रक् वति हान 
मभोसौमहीकारणहै भौर षटद्रभी भ्रग्नि कं समान श्रय कवियावं कवित्व 
द्रासक्वि है क्योदि वस्तुत शद्रमे (इदे) तो मस्तदवहीक्विदानका 


५६ भारतीय सदया की भूमि 


गौरव प्राप्तः कते है नौर इस दिताम भ्ण्निकौ माति दृद्रकवि मा रावध 
यन्न (धकसाति)' स विनेय प्रतीत होता है। 


कवि श्रौर्‌ कवय 


द्सप्रवारसोम,प्रणिभरौरदद्रम से प्रसेक श्विदै भौर कविर्थोमे 

कवितम^ टै कथोकि यदि सोम समस्त काव्या श्रीरक्वियो षा एव्‌ मामपि 
साति, तो श्रभ्निः उनका क्ता, नाता भरर धरती कहा गया दहैतया दद्र 
उनका प्रकानक श्रनावरक धथवा मोचक माना भया है । प्रत सोम भनि 
श्रौरष्द्रममे प्रत्यक कविक्तु (३,१४.७ <,४४,७ ५,११४, ६, १६ 
२३, ९९१ ६,९.५५ € ६२,१३, ३,२४, ३,२७ १२, < ४४७, १, 
१४७) होनेरदही कदि वलन का धधिकरारी प्रतोतत होता है कयोरि पयथा 
केवित्ता भ्रनेक है-- मस्ता कौ 'ूयत्वच क्रय" (७,५६ ११), वयो युवान 
(५,५८५८ } तथा सत्यथ्रुत भेवयो युवान {५,५७६) कहागयादै भगिरम 
चथाक्रमुभी कवय" है (० १०,५३, १०) श्रौर यस्तु पभीदवेदी 
कवय" (१०.८८ १३ ३१५४, १७१ इहे गये ह \ नदद कवियोमेंसे दु 
तो करमण्यता (पप) मं नियेप्रसिदधदहैं पौर प्राम पस ' कहलाते ह भौ 
कुठ प्रवातन या मनन भ्नादि कंपे प्रिद ता मनोपी पादि बहतातेरहै- 
भरमम कोटिमऋमु प्राते हँ जो एक देवयान वमक चतुर्पाकरने प्रादि क 
निये प्रमिद्ध ह भौर दूषरी कोटिमे मस्त भोर प्रगिरसर्ह जो उपा, सूम, प्राप 
प्रादित भावरक वृश्रादिवे वेधद्रारादृदरवे प्रकाशन पापम सहायव हविह 
चमु के निर्माणवय कासते है श्रन्ति श्रधवा सत्‌ (१०,५३, १९) प्रौरमस्त्‌ 
प्रादिषपूणदैवतोद्रमेहीरहोते (इरे मव्य ऋ० ३१५४,१७) 1 परनतुमं 
दोनों प्रकारव॑ं कवि--प्रपस मनीपिण सोम स्पोभधितकविको,प्रदुफोष्त 
क्री पोनिमश्रीरपुन वके सन्तम दुहते हए (६७२६९) वतधे भ्ये है। 
सोम कौ, सदृखधार विष्टृ्त छली म मनीपो टद कविं (कवयो मनीपिष् } 
याक का शोधन करते (पुनत) है, भयवावे उत सौम की सहता घाराप्ो 

? मष्‌ ब्‌ कवयश्यार युर द्वा भकष निरत श्दरे (० वे० १४४ २७) | 

> ऋणवे०१११७०,.७ ६२६ ३। 

५५५२ 3 ७8०१, उ १४११, ५४४२५३॥ 

४ देप्ष्ये ऊपर श्रनु-दखेद २! 

५ देतिये छपर भतुच्छेद 3 1 
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का माजन (६ ६७,२६) करते हँ जो देवजाता ह! ईइसस प्रतीत होना टै 
किमूलक्नितो विनानमय की वह श्रद्त सच्चिदान-द इकाई है निप्रस तमन 
श्रम्ति इद्रतधासोमकै त्रतु को लेकर मनोमय की त्रिया ज्ञान एव इच्डा 
गक्तियो के नानारूप श्रनेक क्वियो या देवो मे परिणत्त हो जाते है 1 पहले रूप 
म वह प्रचेतस कवि यन-साधन श्रौर ध्यात-य (१,४४,११) श्रद्य, भ्रमत तथा 
यनकाप्रयमकैतु (३२६५) दै, परतु दूसरे रूप मे वह भ्रनेक होकर म्यो 
द्विविध (द्विता) होकर (८,८४ २), श्रपस श्रीर मनौीपिण क्वेय मे विभक्त 
हो जाता है। इन दोनो प्रकारके क्वियो का सम्बध क्रमश्च उस इत्य रत 
प्रीरइद्ररससि जोडा जा सक्ता हि जो पिते श्रघ्याय मे क्रियादाक्ति के प्रतीक 
अग्नि एव ज्ञानक्ति के प्रतीक इद्रससर्वाधतदै। 


कावप मू 


उक्त क्वि श्रौर कवियों के विवरण को देखकर यह प्रन होना स्वामाविक 
हैकिक्रग्ेदमकफायक्या है भ्रौर उसक। सवध इन क्वियोसे हैया नही। 
इतमं कौ सदेह नही कि ऋण्वेद मे मी काव्य एकं "वच ” एक उक्य (५,३६,५) 
है, परतु उक्त विनानमय कौ सञ्चिदानदश्रदरत द्काई मे वहथा तौ श्रल 
कव्यम्‌ है जिसकी श्रानदमय होने से यनात्मा सोम नि नेषष्पेण रक्षा वरता 
रै (६६९८),या वहु प्रल मम" है जिसके द्वारा प्रभति क्वि श्रषने तनु 
(तवस्वा) कौ श्रलश्ृत (८४४,१२) करता है प्रथवावहदइ्द्रकी श्रल 
ज्योति! हैजो भूत श्रौर भ्य दोनो (८५५२) कास्रोतहै। परततु यहे त्रिविध 
वणन उस इकाई क श्रदरेतता कौ नष्ट नहीं करता, क्योकि वस्तुत वही तो 
देवो का परम जनिग्र ह जिसमे दोनो ज्योतियां (इ द्राम्नी } ठृतीय (सोम) ज्योति 
कैद्वाराएकहीश्वार या प्रिय" इका्ुमे समाविष्ट दहो जति । (=,५६१)। 
यह श्रमरकान्यटहै, दसी को लक्ष्य करक कहा गया दै कि पशय देवस्य काव्य 
यनममारन जीयति , परन्तु इसके विपरीत मनोमय मं प्राकर उक्त प्रमतक्वि 
कौ, युवा होते हुए भी बुलपा घेरने लगता ई, जिस फनंस्वरूप देव काका यः 
मरने जीने वाला (८५५५) होता है। ्रतएव विज्ञानमय क काव्य को 
श्रसमष्टकाग्य^ तया मनोमय कं काम को पुनपृनर्जायमान काव्यक्हा जा 
सक्ता है 1 पहला पूव्यहै तो द्रू्रा नव्य पहला प्रमृत है, तो दूसरा मत्य^॥ 





2 दवभ्य परेय कान्य मदित्वाऽचा ममार स द्य समान ५, ५१५)। 
> &१७६ ४१२१२१०४ 
2 ११६२५१०१ ३५७॥ 
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डन दोनो स्वरूपो के विद्यय म पाथक्य श्रथवा विरोध देखना श्रू होगौ 
चयोक्रिव एकह श्रात्मा कदो पक्ष जिनमे एक दूसरे का पूरक है--एव 
धनात्माहै त्तौ दूसरा ऋणात्मा, एक शक्तिमान्‌ है तो दूसरा शक्ति। दोनोमं 
प्रविना भाव सम्बधरै , एकं दूसरे के विना नही रह सकता -- 

द्राक्तिदच गक्तिमद्रवपाद च्यतिरेक न वाञ्छति । 
तादात्म्यमनयोनित्य वह्वदाहक्योरिव ५ 
परतु यह्‌रूपद्रद्र्यृलजगत्‌मरहीदहै, रौर यहाभीये दोनो ठेस धुले मिले 
हृएरहैकि एक ही दिवाई पहना श्रत लोग शक्तिकी ही शक्तिमान्‌, वाव 
कोहौक्विश्रयवास्य्रीको टी धुप समः बैठत ह, उनके यथाथ विवेचन 
मतोनानीही समभ हो सक्ता है -- 
स्य सतोस्ताखमेपूसश्राहु) 
पश्यदक्षण्वात चेतद-घा। ।९ 
वास्तव म, जसा कि साल्यप्रथाभकहागमारै,स्त्री (प्ति) पुष्पकं चारों 
शरोर देसा जातत विष्ठा देती दै कि वह श्रपन का पूणतया भूल जतताहैभ्रौर 
प्रकृति फो ही भात्मरूप समभने सगता है 1 ष्वेदमे दसौ बात को वतलाते 
हए फहागयाहै वि दस प्रकार के भ्राततिप्रुण नान को रखने वाला प्र क्वि 
रै प्रौर इसको सविङ्ञेप जानेन वालाक्वितो पिताकाभी षिता है -- 
कविय पुन स ईमाचित। 
यस्ता विजानात्‌ स पितुध्पितासतता ।। (छ° ते० १ १६४ १६) 
पह "पित्ताका भौ पिना श्राया का वही गुड, वुद्धग्नौर चित्‌ स्वल्प ट निस 
उक्तसाराद्रद्रे देत श्रयवा अ्रनक्प्व विलीन हो जाता है- ने वहाँ शक्ति (वाक) 
ग्हीटैन उसका वह पुत्र (क्वि) वेमजानक्हासमा जातदैप्रौरन 
मतूम कठँ ते वह उत्मनदहो जत्ताटहै - 
श्रव॒ परेण पर टैनएवरेण पदा यत्सविश्रतोगोष्दस्यात्‌ 
साकद्रोचो क स्विदेध परागात्‌ षय स्वित्‌ सूते नहि पूयेत । 
महां यद्‌ कंटन की श्रावेडयक्तां नहीं कि यह्‌ पिता कवि वही श्रद्रत तया भ्रमूत 
पारमा पथवः ब्रह्य है, जिसका उस्लल प्रारम्भमेपुयया प्रमृते क्विकेरूप 
मत्तया ध्रौमदभगवदमीताक कवि पुराणम्‌" ग्रादिम मिलता} इमी कवि 
का भूतल्पद्रुभरा क्वि हैजो वाके के साथ -यावटारिक जगतु म इतसत्ताक 
-------~ 
१ श्रमिनवरुप्तप्रा वि २२१ 
२ ०२० ११६४१६1 


क्विश्रीरकाय ण 


ग्सषै उम को खो देना , श्रत “वाक्यः म जितनौ पुर न्स की श्राती जायगी 
+उतता ही वहु का-य कहलाने का श्रधिकारी होता जायगा । उसी को इम प्रकार 
भी कह सक्ते है कि "वाक्य" जितना ग्रयिके कायल्प हागा, अपनम 
क्वि को प्रत्यक्ष करेगा उतना टी वट रसात्मकं हाता जायगा । द्रमीलिण 
माहित्यदपणकार की परम्परा मे रसात्मक् वाक्यक हौ कान्य मानाजानाहै1 

कायक एस स्वरूपके अ्रतमत मभी प्रकार की रसात्मक श्रभिव्यक्तियां 
भ्राजति है। वास्तु, सूति तथा चित्र जसौ स्थूल केलाभ्रो स लकर सगीत तथा 
फविता जपती समी कलाए रसात्मक अ्रभियक्तियां होने स काय दै। यही 
कारण दि प्रतिद्धक्लापरमनश्रौ रायकृप्णदासजीन सादिष्यदपण तथा रम 
गगाधर' फी काय परिमापप्नाकोक्ला मात्र के लिए उपयुक्त पाया है। उनका 
्ह्नाटै वि-- काव्यकी जो परिभाषा श्रपन यहाँटै उपे यदि व्यापक खूप 
सगय, तो वह्‌ काव्य कौ परिभाषा नही रह जाती चिन मूति, कविता 
भगीते प्रादिवलामात्रकी परिभाषा वनाने के लिए, एव दशीयषूप देकर काध्य 
कौ परिभाषा प्रस्तुत की गई है । श्र्थातत काव्य कौ परिभापा करी पूण व्याप्ति 
तभी होतो है, जव हेम 'वाकयरसास्मक कायके स्थान पर कृतिरसात्मिका 
फला' कटे या 'रमणोयाथ प्रतिपादक शब्ट कायम क बदल रमणीयाथप्रति 
परादिवाषृति कला कह !' वस्तुत हमनं काव्य काजो रूप ऊपर निर्धारित 
क्षिपा दै, उसको ध्यान म रखनं पर उक्त दीनो परिभापाग्नोम विना कौ 
शाल्ल्किदेर-फेर निए ही "रसात्मकं श्रधवा रमणोयाय्रतिपादव वावमे वं 
प्न्तेगत सभी कला्नो का लियाजासक्ताडै। मराश्रपना श्रनुमानतो यहहै 
कि उक्त दोनो परिभापाए सम्भवत उस कालतेचनाश्रारही यी जिस समय 

कान्य! तेया "वाक्य" श्रपने मूल श्रयमे प्रयुक्त होत ये श्रौर साहित्यदेपणकार 

तवा रमगगाधरे न केवल उनका पुनल्ढार क्रक उह क्वितामे लाप्र विया। 
जषाटनग्रथोम "कविता" कै लिए कियागया वत्ताही सम्मवत्त प्रयकलाग्रा 
क लिए तत्तत्सम्बधी प्रयोमेभी किया जाता हागा। इसका सबम प्रष्टा 
प्रमाण विष्णु वर्मोत्तरपुराण' नामक ग्रथ है नहांएकसश्रयिकक्लाप्रोम 
कविता क समान हो रत्राप्मकता का उत्ते क्वि गयारै यहा पर विभिन्न 
कलाभ्राससम्बव रन वास प्रावश्यक उद्धरणां का 'विप्ुधमेत्तिरम्‌ मेम 
न्या नार्हा रै-- 

१ माटय--श्टरगारहास्य कषणा घौर रोद्रे भयानक । 

बोभत्साद्ध.त शा-तार्या नव नाटयरसा स्मृता ॥ 
२ मान्‌-नव रस्ता 1 तत्र हस्य श्र गारयोमध्यम पञ्चमी । चीररोद्रा- 


>) भारतीय सौ-दयशास्फे कौ शुधिका 


द्धक षष्जय्मो 3) कदे निपादषा-पारौ \ वौभत्स भयानक्योर्यविततम बाते 
मध्यम्‌ १ तया लया 1 हस्य "ट मारयोमप्यमा । षौमत्सभपनिषपोविलम्वितम \ 
योरनदरादधृतेषएदतम 1 
३ भृत्त~-रतेन भावेन समवित च तालवुमकायव्यरसामुग च गोतावरय 
नक्तसुनान्तिथय सुखप्रद घमविववमञ्च । 
४ चित्र--श्भार हास्यकर्दणावोद रोद्रमयानका 
सोभत्सादभृतना-तरथ्या नव चित्र रसा स्मृता 1 
५ भूति--यया चित्र तथवोक्त सातपूवनराधिपष ॥ 
भुक्णश्ष्यतास्रादि तस्व सोहेवुकारयेत्‌ । 
उषयुक्त भ्रवतरणो से यह स्पष्ट हो जाता कि मारतीम प्रम्पयाके भनु 
मार, नाटय रादि वलाप्रोमभीग्खवावहीस्यनयाजौक्तितामे। दने 
केमाश्नी को रसात्मक वाक्यः कहना उतना ही उपयुक्त है, जितना कविता कौ। 
परत एनं समी श्रभिव्यक्तियो को का-यरसस्पक्वि [श्राता) की भभिन्यत्ति 
मे युक्त धातय" कहना धनुचित नहीं है} 


काव्य^र्स 


ध्रवं प्रशन होना हैक ऊपर रपौव स कटकः भिक रतत का उह्तेते 
किपाभमाहै उषम तथा कान्य रसे चे क्या कोई पतर नहीं । वस्तवेभे दस 
प्रथमे भु उत्तर काव्य कै उक्त स्व्पभ ही निष्ितिदै) कायततो स्वावेते 
भ्रभिन्पक्ति द जवकि वह ग्स-स्वर्प व्रह्म (श्रातमा) यपापत अव्यक्त एव वनस्य 
है, कापचदु श्रोत्र, मयश्नादिसे भोष्यहै, जयकरि वह्‌ नेमव षरे है प्रर 
उसके विषप्र मे केहगया है कि 
यतो बाचि विनिवत-त प्रपराप्य मनसा सहु 1 
शरान्‌ द ब्रह्मणो विद्वान्‌ > विभेति कत्तश्चनोन ॥{त० ८०२ ६) 
शक्तिमान्‌ बौ श्रमिन्यक्ति शक्ति द्वग होती है प्रास्मा कौ भ्रमिव्यक्ति 
नरीरद्वारा हौतीदहै, क्वि वाक्य" द्वारा दही -पक्त दहो सक्ता टै क्योकि बाह्य 
भरमियक्ति मागर स्थूल जग्त्‌ कौ वक्तु है । प्रत कायस वागयत्व, शरीरत्वे 
धरयवा स्यृलव्वं वे पू्णाभिाव क्दादिनहीद्ो सक्ता वपोक्रि उर जातैही 
प्यावहारिक जगत्‌ का टतभाव ही चता जायेगा 1 भरते वारयाध्रित कन्यका 
रस णद्ध ब्रहणनद रस नरींहो मक्ठा । इषस कव्य रद्कोद्रहानदकं 
हरर ब्रह्मनदम्होररम्हागयादै। 
शरह्रानदसे बाव्य रसभन होते हृष भी तत्वत एकद्टी है, जयोति काव्य 
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रम यथायतत म्रयक्तरसकाही व्यक्तस्य है 1 श्रत इसके वास्तविकं स्वरूप 
कौ सममने के लिए प्रव्यक्त की व्यक्तीकरण प्रणाची समभन परमाबक््यक है । 

श्रवयक्तं जिस स्थूल यत्र द्वारा व्यक्त होता है, उसकी रचनामे ही सारा 
रहप्य छिपा हुश्रादै। इस यत्र को हम व्यष्टि रूपमे शरीर कहते हैँ । इसका 
स्थूलतम म्प तौ श्र-नमय कोद" है जिसमे पिण्डात्मक तथा रसात्मक पदाथ है। 
इस कोश कं कण-कण मे भिदा हृन्ना श्राणमय कोश है जिसमे वायव्य एवे 
वयन्‌ तत्तव ह । श्राणमयः के श्रणु श्रणु म “मनोमय कोशः व्याप्त है जो हमारी 
इच्छा लान तथा श्या शक्तियो को सचातित करता है तथा उनको नानारूप 
प्रदान करता टै । मनोमय के मूल म विज्ञानमय-को है जहा मनोमयकी सारी 
नानात्वमथी ्रनुभूतिर्यां एकमान श्रनुमूति का रूप धारण करलेती है) 
विनानमय का सूक्ष्मतम रूप तया स्रोत श्रान-दमय कौन दै, जिसमे पूण श्रढत 
प्रानद स्वरूप ब्रह्म है ) यदी याय “रस' है 1 पहा पर प्रहता तक नही रहती, 
प्रत प्रभियक्ति कीवातदही केह सक्ती टै 1 वहतो सवया प्रव्यक्त रस 
ह, -यक्तीकरणकेसायटी ्रहुकार प्रारम्भो जाता है, जो पण श्रद्रत नही तो 
श्रमदिव! तो श्रवश्यहै। 

व्यक्तीकरण का प्रारम्भ विज्ञानमय" को मे होताहै। इसकोशकी 
भ्रनियक्ति मूक्ष्मतम है, जो मनोमय तथा प्राणमय म उत्तरोत्तर स्यूल होती हई 
श्रतम प्रनमयक्ोन मे स्थूलतमं होकर इद्दियो का विषय वन जाती है-- 
गदःस्पगन््प रतत गधवे भ्र तगत प्रिय" (सु-दर) मे परिणत होकर श्नोत्रादि 
यों द्वारा श्रास्वद्य हो जाती है श्र-नमय तया प्राणमय कोशो दौ ^स्ल 
शरीर भीक्दते ह भ्रोर मनोमय कौ सूक््मशरौर तथा विज्ञानमय कौ कारण 
शदीर' । इदीतीनाशरीरोकै द्वारा वह प्रयक्त रस व्यक्त होता है, यही तीन 
स्तोम ह जिनके द्वारा वह्‌ परिवृद्ध होता हृश्रा बतलाया गया है -- 

य स्तोमेभिर्ववृधि पूष्येभिरयोमि ध्यमेभिरुत तूतनेमि + 
(व° वे० ३ ३२ १३) 

इष प्रभि-यविनि का कारण टै श्रव्यक्त की शक्ति जिसको वाक माया 
प्रादि नामा सरे पुकारा जाता है भ्रौर जिसके प्रादुमूत होत ही ब्रह्य मया 
धनात्मा -णात्मा अयवा क्वि वाक का रते चल पडता है इसके फलस्वरूप 
प्रष्टवश्रा नवडढारा श्रयो-पा क जिसस्वयमू यक्ष (भात्मा) र उल्लेस हो सुका 
है वह "रीरव्रय के उपाधि भेद से कवि, मनीपौ तया परिभू रूप घारण 
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मधुमतीं भभिशा साक्षातकुवतोऽस्य देवा सत्वशुद्धिमतुपदयत स्थान 
दपनिम-तयते ° भो इहास्यताम्‌, इट्‌ रभ्यताम, कमनीयोऽयमोग , कमनीयेव 
कया, रसायनमिद जशमृत्यु वाधते, वहायसमिद यानम प्रमीकत्पद्रमा , धृण्या 
मदाक्नी सिद्धा महपय, उत्तमा श्रनुषूला भ्रप्तरस दित्ये घरोत्रच्पुपी, 
वेद्ोपम शाय स्वगुण सवभिदमुपाजितमायुष्मता, प्रतिपदयतामिदमक्षयमजर 
ममरस्यान देवाना प्रियमिति । 
यहा पर श्नन-दवे धनेक भौतिक ध्रौर श्रलौकिक प्रतीकेके द्वारा विज्ञान 
मय कौशम्य मधुमती भूमिका वी “रतानुमूति का स्वरूप दिलाने का प्रयत्न 
क्रिवागयाहै। वेदमे इसका वणन प्नौर षरल तया सरस है -- 
यत्र ज्योतिरजल्ते यस्मिन्‌ लोके स्वरितम्‌ । 
यतरातुकाम चरण त्रिनाके त्रिदिवे दिव ! 
लोक्यत ज्योतिष्मतस्ततर भामुतङृधि ए 
यत्र कामा निकामाश्च यत्र बृध्नम्य विष्टपम्‌ । 
स्वधा च यत्र तप्तिःच त्र माममत श्धि। 
यत्रानदाश्च मोदक्च मुद प्रमुद भ्रास्ते। 
कामस्तु यत्राप्ता कामास्तत्र माममृत श्चि । 
(च्छ वे € ११३ ७ १०) 
उपयुवत भ्रनेक्र क्षयिक मावो तया /एक मात्र रस कं वीचम उन भावा 
कौप्यिगिहै जोक प्रौरस्थायी है । यदिहमकोोकोष्यानमे रखकर 
चरता प्रनमय म स्थूल इद्दरिमो दे सनिक्पसे होने वाती श्रनूमूतिया ही 
सणिक माव है जौ प्रतिलण बदलत रहते ह श्रौरं विनानमय मदन सवका 
एक तया साधारणीहृत रूप है । इन दोना कोनो के वीच म श्राणमय कोम 
पहचकर प्रनमय' क क्षयिक्त भाव स्यापित्व ग्रहण क्रतेते द भौर मनोमय 
म जाकर यह स्यायीमाव रमत्व प्रहृण करतेतेरहु। स्थायी मावो की न दौर्नो 
परवस्याप्रा म कोद गुणभेद नही है केवल माताम दै । श्रत भानुदत्तनं 
भरपनी रमदरगिणी म प्हसी श्रवस्या बं स्यायीनावो को लौकिक रस तया 
दूषये को प्रसौक्किरम' कहा है । इन दोर्नो मी व्याख्या करत हए तरद्भिणीकार 
नक्हाहै ति पहले प्रकारङ्तोवरमर्हँ जो व्यवहारिके जीवन म भनुमव 
श्रियेजातेदै जव बि दूमरे प्रकार व वह जिनकी भरनुमूति स्वप्न देरन, 
भनाराय करनं तया काप प्रस्वादन म होती है । इमलिए रसानूपूतिकौ 
म्रवस्थाए्‌ निम्नलिखित कटी जा सक्ती है -- 


८६ भास्तीय सौ-दयशस्म कौ मभक 


१ श्रघ्रमथ कोश क्षणिक भाव 
२ प्राणमय यों मवस्वापौ श्राव {सौरिक गस) 
३ मनोमय मौका नेव रस (श्रलोक्कि रस) 


४ तिनानमपकोशच एक रम (ब्रह्मनिद सहोदर) 
रसानुभूति के स्मर भेद वै ध्रनुसखार्‌, रस के विभावक पदाय प्रवा काव्या 
कैभीचारभमेददे सक्ते हु -- 

१ सस्वारी कव्य जो केवल क्षनिर भावों का उद्रक कर सक्त! 

२ स्थायी का-य जोस्यायो मावोका विमावमक्र सक्त) 

३ रसका-पजौ उक्त मादे! को भरत्यधिक पीवर तया सरल करवै उट रसत्व 
प्रदान करदैते है! 

४ एक रम काव्य, जो प्रनेकं रख! की परिणति कंवल एक रम" मधरमक्ता 
है । वास्तवम्‌ दस पभरकार का दोईकाय (रसकान्य रौ भिननेहींहोना 
पपितरु 'रमनाग्य' हो काप्रास्वादक पे सहुदयपन भरास्वादन प्रमल प्रादि 
भ्र प्रिस्पितिपो वे कारण र्स'मायकौ श्रपुभरति करति मसमय 
जत्रा है) शत वस्तुत वायकेभेलपीनदहीर्है। 

नाटप--शरष्ठ काय--परतु सभो काय्य रमानुभ्रूति की श्रतम प्रवस्या 
तक पटवन म एवं ते समथ नही हो सक्ते । उपर विष्णु धर्मत म वमिव 
नाटय, यानं नेय, चित्र तया भूति मामक का~या का उस्तेखं किया परयाहै) 
शममर कछतो केवत दृश्य है भीर कुछकिवलश्चय, व्न दानी बे भ्रतिरित् 
तीसरे प्रकार का षाव्य वहु है जो दृष्य तदा रव्य दानौ हीने ङे कारण किध 
कटा प सका है । णेता कान्य ही वस्तुत सरबोद्प्टे रयानुशूतति क्रतेम सव 
से अरध्िक तया सुगमताक॑ं साथ सफवहो सक्ता कमो जही प्रयका-प 
कदय श्रोत याकैवननेत्र दाय हम विभाक्ति भरेम वहा मिश्च काव्य दोनो 
व्रद्रियौ द्वार प्रपा प्रमान डनिगा \ इत प्रकारका कच्य नादय हीह 
सवता है प्रतु दाटप कौ नाटके क्य पर्यायवाचौ मममना भुल होक कयाकि 
शमषेः तव न नवल गीत, श्रभिनय तया रस है प्रविततु चौधात्वःवाठभो 
है, निस साय इतिराम सहितं वेद घम प्रथ उपन्न चया सग्रह कासय 
दमभे मष्ट नाटक एकु पुथर सरद बरद दै \ 





१ नाग शार ११९ 
२ जयराद पाग्मृष्देलात्‌ सामभ्यो गीतमेवच्‌ { 

यलुदरामिनत्‌ = रमानाथ-खादाि (नान रान १२२७) 
ॐ ना० शर ११५१३ 
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नायय नद की उत्पत्ति शट" घातु से हुई है, जिसका प्रयोग केवल नृत्त 
नतय, भ्रमिनये श्रादि थरयोँभे होतारै श्रत उक्त नाटय को (मदतनाटय 
कहना प्रधिक उपयुक्त है कयाकि प्रसिद्ध सगीत मम शरी जयदेवमिह के भ्ननुसार 
धरते कषद कैभ रतथातक्रमदा भाव राग एव तालंके भी योत्क ह| 
मालविकाग्निमित्र मे कालिदास मे "चतित नाम्क नाटयका जो वणन क्रिया 
है उससे भी नाटयकेदेतनेही रूप का धता चलता है जिसम गौत वाध नत्य 
भावे राग एवे ताल श्रौर श्रमिनय सभी का समावेग था। चलित मे पहले 
मुरज-वाद्यनाद होता है फिर मालविका उपमान करवै चतुष्पदगीत गातीटै 
भ्रोर गीत कै वचनो करा प्रपतने श्रद्ध दवारा श्रभिनय' करती हई नाटय वरती 
टै जिसका सुदर वणन निम्नलिवित रै -- 
भरद्धरतनिहितवचन मुचितं सम्यगय । 
पादयासो लयमकुगतस्तम्रयत्व रसेषु 1 
शालायोनिम्‌ दुरमिनयस्त द्विकल्पाुवृत्तो ॥ 
भावौ भाव नुदति विषयमा रागवथ सएव ॥ 
चलित नाटय वे उक्त वणन से स्पष्ट है कि इसके भ्र तगत गौत, वाद्य, ग्रभिनय 
नेत्य प्रादिकेरूपमे दृश्य तथा श्रय दोना तत्वं रहने य । परतु चलित नाटय 
तो एक प्रकार है जिसम एक गीतकेश्रयङो हौ श्रभिनीत कथा गया नाटय 
कै व्यापकक्षेतर मे तो "लोकचरित" का प्रदलने हो सवना भी सम्भव धा -- 
श्रगुण्योदभवमन सोक्चरित नानारस दृश्यते । 
नाटय भिनश्चेजनस्य बहुषाप्येफ समाराघनम 1 
लोक्चरित वे प्रदशनते ही सूपकोका सत्य धारण करलिया। श्रत 
भारतीय नाटयगास्त्र मे नत्य प्रमिनय वाद्य, गौत श्रादि के साय-साधषूपक्ने 
का भी विवेचन किया जाता है । नाटय (विशेषकर रूपक) म पयगीत कै साय 
ही ग्य" वाक्यावलीका भी योडा-वहत प्रयोग सदा होता रहा । परतु ग 
नेाटपम ष्की प्रपेक्षाप्रारम्ममे केम महत्वकी थी क्योकि वहतोकेवल 
योती ही जाती थौ जिस कारण उसका नाम गय * (वोलने योग्य} या 1 उसकी 
भावश्यक्ता तो कथानक को कट्न मात्र मही थी श्रौर रसोप्पत्ति म उसका कोट 
परव्क्ष सम्बध नहीं धा। इसके विपरीत पद्य गीतदहीम एषी लयदहोतीयी 
भिस्ते भरनुमार न्य म प्रदन्यास रिया जासक श्रोर श्रभिनय भे पदन 
प चन्करङ्ष 
> नागशा०कारप्वाप्रयाय इष प्रनग र्म दपा जा सक्नादे। 
३ गव गः धातु से निष्यन्न दे जिमका श्रथ ह बोलना । 
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षो सकना या ध्रविततु धम मन्यापन वा एकं प्रवल रधन भी हो सक्ता चा, 
काकि सते, चित्‌ भ्रौर श्रान-द नामक तीत प्रथम धर्मो कौ समिति भीर 
निवेतेम शूप मे मनोनय से घन्नमय तक के विविध भ्राचरण म भरवतरित करना 
ही तौ धम~यस्यापन है बेदव्यवहार्‌ है जिषको सविवणिवि वनने षी दृष्टिमे 
नारप' शी बृष्टि हुई मानौ जाती है? व्सनिणनारयमे घम, प्र्प्‌, यपा 
से मम्बघ रष्पते वति समी कमो की दिगा होती! है! एवे समय जिस प्रकार 
समाजम्‌ कृच्धिम वेदियो पर होने वत्ते ्रनिष्टोप्रादि पत हमारे पिण्डाण्दत्तया 
बरह्यण्ड की ्राटृत्तिक वदियौ म होने वाल धाध्याहिपिक एव श्राधिमोत्तिक यञ्ज 
व॑ः प्रनीक तथा व्याम्याने होकर वेदिक नान वो समी वर्णो रे निर प्रत्यनमेरने 
थ उसी प्रक्र करग्पेद के सम्वाद सूक्ता को स्पक्त्व प्रदानं करे, सोमक्रयण 
भ्रालि म श्रवस्यानुस्ति कर्क धथकवा भ्महाद्रत श्रारि म पद्यगौतो का नृत्त 
समविवित नाटय करै, या महामाप्य म उत्तिखित कष वध वि वधम सोक 
चरिता षा स्पृक्तवे देवर श्रयदा रामायण तथा मायवेत वेः श्राधार परराम 
लीग एवे रासलीक्ता क्रमे वेदे जान तथा यद व्यवहार कौ सभी वर्णो क लिषु 
सोयगम्य ताने कय प्रयल किया गया } वेदनान तथा वेदव्यवहार को सर्वाणि 
वनेन वालि समी प्रयललो का तत्वत णवहौमागयथा भौरवहया अरभूतके 
मृत सूम कौस्पूत,श्रत को वाह्य तया भ्रनिर्क्त को नित्त करना । इसकी 
प्राप्ति दे लि पारणा घ्ठान तवा समाधि का माग तो कंवल ब्राह्मणो या 
योतरिपो के लिषु हौ सम्भदया क्ोक्रिग्रयवण (कषत्रिय वश्य शूद्र) त 
जोकन संग्राम मरेष व्यस्त यक्रि उनकोनतो इतनाममय ही धो भ्रौद्न 
नक्तिदहीजोवे साधना के हस सूभ्मपय का अनुसरण करते । प्रत छम लिए 
नो प्रयक्तिमाग पर चलनं हए उक्त स्यूल पव का सहारा दी श्रेयस्कर दो सक्ता 
दै । ब्राह्यणवणिक तथा साववरशिकं मार्गे का यह भेद मनुष्यो क मापराज्िि 
गृण केमद्या क्ति षरश्रा{रितिधाः न कि उनकी ज-मजात परिस्थितिया 
यर्‌ 1 नाट श्रादि मभौ काव्यो का उद्य जन साधारण को रसानुप्रतिनं सिप 
अपिनथिक संवार करना कया वेद व्यवहार क्ल तिपा थां । अत उक्तसाव 
विक द्यं शरदि पे भ्रयिःजन सावजनिक श्रायोजन होत ये जिनमे प्रायाल 
वृद्धं सव माय लते ये जद वि बरह्यणवशणिक वयक्तिक साधके लिए व्यक्तिमत 
नयारियो कौ श्रावश्यक्नाः यौ निसकी पूति वेदाध्ययन, योगान्यास तथी तप 
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राहो सकती धी, श्रत यह्‌ साधना कुछ विनिष्ट व्यक्निया के ही व्च की 
दात्त थो, जव वि नाटय श्रादि सवके लिए सुगम तया सुलभ हो सक्तये। 

क्रव्य से साहित्य--वदिक्कालम नय्यवेकषेत्रम जो उदार दृष्टिकोण दिलाई 
पहता है वह समी प्रकारवे का्योके क्षेत्र म रहा होगा वर्योकिं उस समय 
समाज कं किती -यवहार मे सकौीणता श्रयवा श्रनृदारता का परिचय नही 
भिनत) परतु श्रमे चलकर यहु वातन रह सकी प्रौर समाज म र॑पम्य, 
भरमाव मकीणता तथा श्रनुदारता ने घर कर लिया । 

षय परिवनन का कारण समवत वं प्रतिदघ श्रौर प्रतिपेध टै जिनकी 
मृष्ट पिपी देतिहासिक कारण से श्रपनी सह्टरृति रसा लिये इ रष्ट्न 
वी होगौ । गृरह्मूमा म स्यो से यनोपवीतं तथा वेदाच्ययन का श्रधिकार 
ष्टी तेने वं विषय म गास्याय मिलता भौर समवते इमी क प्ररिणाम 
स्वष्प ही पिया का यह श्रधिश्नार छिन भी गया। वहत सम्भव है 
देम ही क्िसी बदरी प्रमाव से श्रपनी सस्छति को वचाते वे लियवेदको 
लिखन तथा प्रतिलोम विवाह करते श्रादि का निषेध निया गयाहो श्रौ 
मार्तीयो नै स्वय करौ उच्चवर्गीय प्राय तथा विजातीयो बौ निम्नवर्णीय दम्यु 
कृहाहौ। उस विय म गम्मीर सोअ श्रौर विचार के परिणामस्वर्प यही प्रतीत 
हानादैकरि राष्ट किमी समय ्रिसी देसी जाति क सम्पक्‌ म श्राया जो वश्यावृत्ति, 
पभुवति प्रादि वे साय-साय समाज मे वगवाद, रगभेद तथा जात्िभेद की 
विपताः रसता थी, वयोविः दिक समाज म ये विदोपता्े निस्स -दह दिाई 
ग्ा पडती । दमी सम्पक ते जिन कुरोतियो क भ्रायात्त हमा उसी स॒ समाज 
म भकीणता तथा मेदमाव की उत्पत्ति हृष श्रौर इसमे पलस्वरूप जो वण 
> केवत वणनात्मक या श्रोर व्यक्तियो व गुण-वम स्वभाव का वणन भर 
कररताधा बही श्रव एसे वग कं लियं प्रयुक्त हीने लगा जो जम तया परम्परा 
ग्न क्म पदश्राधित हो गया । चातुवण्य का द्माधार गुण, कम शरोर स्वमावक 
स्यान ष्रजमहोने स वेटून वडा परिवनन दहो मया समाज म समत्व वै स्यान 
प वपभ्य प्रागया श्रीर्‌ श्राय भ्रनाय ऊच-गीच, पित्र प्रपविप्र तथास्पदय ग्रस्प्र 
ब भेलमाव वा उदय भ्रा । दस भई विचारघारा का पुरानी विचारारा स 
पयाप्त सपय होना स्वाभाविक था, प्रतु म घय म विजयधी नई को ही 
मिती इई सगरी है, क्याकि यद्यपि दानिक जगन्‌ मश्रीमद्‌मगवदगीता 
दराक्तयाकाय (क्ता) ककषेयम मरत क नाट्यनास्त्र जैव ग्रयो दरार 
पेव्ुवण्य क पुराने भादग को पुन स्यापनासरी की गई है, परतु यवायत 
इनका उद्दय दोनी विचारधाराश्न) म॒ वह सममौता क्रानाद्यं थाना व्यवहार 
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वाच, सपक तया श्रमिनय श्रादि को सुसस्करत रचि तथा वदिक सदाचारः ₹ 
भ्रनुण्प वनाव सहित श्र यश्रौर दृदयं का-य परम्परा को पुनं प्रतिष्ठति किया 
परशु कालातरम विद्न्वग नै नाटय वेभ्य प्रकारा तथाश्रगो ष छोडकर 
केवल रूपक कौ ही भ्रधिक् पपनाया बाकि दसम श्रादय लाक चरितोका 
चित्रण होने से इम्रे द्वारा सदाचारकौ पुष्टि कैः लिये अ्रधिकं अ्रवमर भित 
मक्ता था। प्रतएव श्रव्य कान्य प्रम्पराम एकं षूप्रक परम्परा चल पडी जो 
वतमाने युग तक निरतर चलती रही । 

साहित्यवादौ विद्धानो कं हायामका-यने जय नर्याषूप पाया तो उसका 
क्वलक्े्रही सीमित नही हो गया, ्रपितु उसक परिमित कलेवर म वटनै वालं 
रक्त क्ये स्वस्य तथादुद्ध करने दै लिये शल्य विक्त कामी पयण 
भ्रयोग किया यया। ब्रद्यान-दसहोदर रम को काय का लक्ष्य मानते हुए 
उनि तद्विरोधी तत्त्वा क्य ुणतया निकाल फेंका । यही कारण है फ नादय 
पे विभिनश्रगोमे से, मारतीय नाटयदास्य में सभौ क लिपि वेदानुकूलतां देने 
कय प्रयत किव जाने पर भी, केवल रूपक ही श्रपनी स्थिति को अरनुण्ण रख 
सका नौर सूपो मेभी उही प्रकारो का प्रचार श्रयिक हुभ्रा जौ सुचि, 
सदाचार तथा मर्यादा का निर्वा भली प्रकार फर सक्ते ये। प्रतएव नाद्य 
शास्छ म ।समवकार' श्रादि क लियं बहुत से वधकुटिलानि वजितबर 
दयि ग्येश्रौर ग्रहसन' म क्वल "लोक्तैएचारयुक्ता वार्ता को ही स्थात 
ल्पा पया) इसी भर्पदाचादी प्रवृत्ति वै फलस्वल्प नाटवनारिकाश्रा बे 
प्रतिरित्त रूपक वै श्रय प्रकारो वो पनपने का श्रवसर म मिला । 

साहित्यवाद या भर्यादावाद की इत करारछाटके होत हए भी, काव्य म 
श्रपने न्य ह्पमे पुरानी समी स्वस्य प्रवृत्तिय। को वन।ए रला । रस निष्पत्ति 
भ्रत्तिमध्येप हने के कारण, तदनुदूल गुणो तथा ध्वनियौ काकाव्य म होना 
पहने के समान ही चलत्ता रहा । यही बारणहैङिने क्वल सस्त के पयय 
काथ्या म, भ्रपितु गव-काव्यो म भी दिपय तथा परिस्थिति क भ्रनुतूल 
मेण घ्वनियो का प्रयोग करने का भ्रयल त्रिया जाता दै , पद्य की सेगीतात्मक्रता 
तया नाटकौ मे मौत प्रौरबाद्य का प्रचुर ध्रयोग भौ शसीत्यि वना रहा। 
मषटय बं ससी चग नाटकमे होने क कारण उसको रय निप्पत्तिकै लिए सव 
स श्रधिकं उपयुक्त समभा गया इसलिय मस््तमभ्रय त्प्रका की भपना 
नाटक ही भ्रधिक लिखे गये । 

कायम परिधि सीभितहो जनित्र गदंतेषा प्य वौ विकसित हानं 
का धवसर मिला वपोदि श्रव उन परसनाध्य ङा भदश हट गयाश्रौर्‌ 


९४ भारतीय सौ-दयन्पस्त एी मिका 


चमे रचना स्तत स्यसेहोने समी । पव नाटया्य भे उतल्ित्तिति चार 
साधारण प्रवद्ासे ₹ भ्रतिरि्त प्रय धटद्धुारो, वकोक्तियो एव वपरत्वारों 
काभी प्रयोग होने तरमा 1 नाटप के नियक्ण मे रहने हष, प्म को 
भ्रवरधारमक्ता सम्भवनही यी, दस मियश्रण मे शिथिल भषवादुरदनेषर 
ही उस्म नव-नये प्रवधस्व्पो क्प बृष्टि का हार सुल गया श्रव पद्य केवल 
श्रव्यनरही वह लिष्ीत्तयाण्डी भीजाती थी इषीलिये उमम युदितत््व 
वै धिपे श्रधिक भ्रवदाश या जिमके फलस्वरूप उतम योद्धिष चमत्वासेकी 
निरन्तर वृद्धि होनी सई श्रम पाघ्या वक्रता विचित्रता क्लिष्टता प्रलकारिति। 
तथा शधिमना डती गई । गद्य वे चिएतो यह्‌ स्वत्रता प्रत्यत लाभप्रद 
हृ नव्य वै दासत्वे म रहत हए तो उपे काव्य स्प प्रहुण करन केव प्रवर 
हीन भिल््ताथा , परन्तु श्रव उसने कथा कहानो, ध्राल्यान, घ्रास्योपिका 
श्रादिमं स्प धारण कयि श्रौर पये सभी श्यूगार सौोष्ठ्व तथा शक्ति विभव 
उमे श्राने ले । साथहुी विद्रानोकं हाय म पडवर जहां यथ प्रौर प्य 

कात्य श्रो स्वतश्र विकाम का प्रवमर मिला वहां उस्म बुद्धितत्त्व का प्राधान्य 
भी वदना गया । इमका परिणाम यह्‌ हमा कि कमी कमी वोद्िक कतावाजी 
को दही भ्य सम लिया गवा घोर रसे निष्पत्ति का सक्षय केवल ष्दम्म 

माध रहुगया। 


८ 
वेन, कुत्स रौर रस 


पिन श्रघ्याय वै श्रत म उस्लिित वेन कौ कौषीत ब्राह्यणष्मश्रात्मा 
मानागयाहे। वन न्द कामनायक्र "वन्‌ धातु से निप्यनहौनते (ह° १० 
६४२ ० १२०,ग१० ७४,१,१६)} भरत्माका मावनापक्षहो प्रक्टक्रता 
है 1 स दृष्टि सेषेनके दा रूप है--एक से तो वह्‌ हमार श्रस्तित्व क हिरण्मय 
श्म (पक्षे हिरण्यये) मे प्रासन प्रौर दूसरे स वह हमारी प्रियता कँ सूपादि 
विमिनं साता (प्रियस्य योनिषु} म प्रिय होकर विषरता' दै । पहले रूपम 
षट्‌ विनानमय कोका भक्ष गभटैजो ज्योत्तिको जरापरुस परिवेष्टित दै 
श्रौर जिमकयो विप्रः लोग केवल श्रषनो मतियो केद्वारा चारते है (१०११, 
१) कयोदि विप्र ही उमर इम रूप को जनते ह प्रौरव दही उसतक्श्छतर 
द्वारा पद्वते हैँ (१०,१२३.४) , यही वेन नाक (विनानमय कौश) मस्िथत 
दिरण्यपश सूपरण है जिसको हम हृदय स कामना करते हूए (हृदा वनन्त } ही 
भ्रष्टौ तरह्‌ दैव पते ह (१०,१२३ ६) मनोमय स लेकर श्रश्चमय करोत तक 
भम शरीरस लेकर स्यूत रौर तक वह्‌ ग्रनेक्र प्रिय प्रनुभूत्तियोश्रौरम्ममि 
च्यक्तियों (प्रियाणि) को जमदेताट भौर नाना प्रकारं व्र श्रायुघा (भ्राष्यात्मिक 
एव मीतिक न्त्म) का प्रयोग क्सता है परन्तु दिनानमय (नावजाङि 
वतीय रजस दै) म उक्त प्रवि घायुधानि श्रौर प्रियाणि प्रत्यक श्रायुघानि 
भोर प्रिपाणिम परिणत होकर बच दवारा धारण श्रिय जात ग्रौर तव 
चह देने मस्व के समान सुन्दर च्य (रत्व) धारण (१०,१२३,७) कर 


१ अमा>ेवेन (५) 
२ चरध्रियस्य यानि प्रिय सूमन पठे हिरण्यये (१०,१२३,५) 


वन बु्सश्रौर रस ६७ 


परोप क निगमनस्यान (ग्नी) रुपी इुद्रवृत्रसग्राम (समिथे) म हृदयम्पो 
समुद्र (मरतेसमुद्र हदि) म शरीर जीवनम |ब्रायुपि) सवत्र लाया मया 
(शराभून ), तया जिमका यह सम्पूण स्प (विदव भुवन) उम दवता क शाम 
(ब्रान-दमय) म श्रधिष्ठ्ति है (४५८ ११) उक्त विनामयकोगस्य मग्राम 
स्यौ श्राप ॐ निगमनस्यानकोही श्रयत वेन का निगमनस्थान (ओणि) क्हा 
ट जिसका सोलतं ही दद्र मन सप्तशीपण्य प्राण तया श्र नमय की त्वक द्रिय 
म नवधा विभक्त होकर श्रपना पराक्म दिखाने योग्य नोधाहो जाता > 
(१६१,१४), जिस फलस्वर्प यो (मनोमय) भ्रौर पृथिवी (स्थल दह) 
कपि उट्ते है! नोषा'के उक्तनीम वन के उक्त निगमनस्यान क्यो जाडन्नि 
म विचानमय से लेकर मनोमय प्राणमय श्रौर श्रनमथ तक पला हरा दस 
निगमनप्यानावाला एक यन {ददा श्रोणिम्‌ यन) हा जाता है जिसम इद्रकौ 
मपूपरान करने षै लिये श्राह किया जाता है प्रववा मोषृह (गो पस्त्यम) को 
मूय री प्रात्तिहेतु (सूयाय) व्यक्त करन इ लिए कटा जाता! है । एक दूसरी 
दृष्टि ते उक्त चार कौश) म भ्रावद्ध जीवात्मा उक्त ददा निगमनस्यागो वाला 
(दगप्रोगि) तथा दग इद्धि का दशमायाभ्रा वाला (दशमाय) वतमर है 
जिमको मुक्त क्रे कं लिए इद्र मे याचना कौ जाती है । पिते श्रघ्याय म 
उल्लिखित पूय प्नौर नय परावत श्रौर अर्वावत्‌ कं भेदस विनानभयकान 
म उक्ते पागवद्ध जीव को ददाप्रोणि क्वि दुत्म तथा मनमय म पृस्दरत्स कठा 
गया है जिसके विये सूयध्रास्ति करने म (अकसातो मूयस्य सातो) दद्र 
क्तौ सात श्रयव समस्त (मप्तपुर ६९२० १० विश्वासा पुरा ५२०३) पग 
का विदीण करना पडतादहै। श्रयत्र प्रयमको उगनाः क्वि तथा दूमरेको 
प्रथम स उत्सन, होनि के कारण उश्चना काव्य (कविका पतर) मीक्टागया 
है हिरण्यय (प्रान-दमय) को का पुष्प विनानमय क॑ उणना क्विकाभी 
पिता (११६४१६) , श्रत उसको पिता काभी पिता श्रयवा महापिता 
कहा गया है। मनोमय का उशना काय प्रयवा पृख्कुत्छ मनोमय प्राणमय 
श्रौरम्मनमयके कुल मिलाकर उक्त नौ स्यानाम विभक्त होन से नववास्त्व 





9 रिव यथा प्रतिभृतस्य मध्वो यन्‌ यढ़ सधमादे र्रोणिम्‌ (* ०५६४ १२) 
२ प्रपसू्यमसुर्‌ यन गोरा्वछृषि इर्ये सूर्याय (० ६६१११) 
शदे विपरीत्त दसि कपर “दिर ख्यय वेत्तम› जो साची मात्र ई । 
४ क ६२००१ 
भ प्रण ४१२६१ ६,८७१३ ९ 8७७ 
६ चर १५२ 9२ च्छरद्‌ १७ ८522 
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तो प्राप या नदियां (इच्छा चान, क्रिया की धारे) वरूण वण कौधारण 
सर शमकय बन जाती हँ (१०, १२४, ७}, षरतु समय पलटता है भौर 
वृत्र की विजय होने स मानवीय -यक्तित्व प्रदेव हीजातादहै तो हमारा देवरूपं 
श्रात्मा शहा मे चला जाताहै (१०, १२४, ९) श्रीर हमारा अ्ररिव शूप 
भस्मा "शिव" (गुहा) की छोडकर धुन जीवनक धुष्क अरणी मभ्रवेन 
(१० १९८ २) कराह । प्ररिव षूप श्रात्मा का पिता ्रमुर' है (१० १२४ ३) 
जवकि निवे रूप का पिता देव प्रतीत होता है । प्रात्माके य दोनों पक्ष सरूपा 
इद्रकुत्स (४ १६, १०} एक ही रय पर चिराजमान (सरथ) हतं हृए 
(४, १६, ११) कटे जाते ह परततु यह तभी होता दै जवे श्रिवूष श्रात्मा 
प्रपते प्रसुर पिताको छोडकर इनद्रकावरणकरताहै (१०, १२४ ४) रौर 
प्रयनिय भागसे यनिय माग (१०, १२४, ३} मे प्राना पस-द करता हि 
शाशवद्ध सलिपनु स स्वतत्र यजमान बनने कमी कामना करता हरा कहं उष्ता! 
है करि हमरे भीतर एक सुस्तुति, एक नानरर्मिरूप गोसमूह कौ प्रेरित षर 
एल्पाणी सम्पत्ति का विधान कर दौ! हमारा दैवता हमारे स यनं का प्रणयन 
करे प्रौर्‌ पतं कौ मधुमती धारा प्रवाहित हो उटे। 

प्नादि क्वि धोर प्रादि कविता--वस्तुत यहं कामना उस ज्योति की 
याचना दै जिम स्व॒श्रक, सूय चूम्नश्रादि नाम दिया गया है भ्रौर जिसे 
कारण उक्त थन स्वर्पात्ति, श्रक्साति, सूषसाति दुम्नहति घ्रादि नाम ब्रहण 
फेरताहै श्रत यहं एक दसी कामना है जिसे कुत्स (मानवात्मा का प्रनिव 
पक्ष) कामनाहीन (निकाम) होकर दद्रकास्लाही नही सरूप!होजाताहै 
(४, १६ १०) वयोक्गि श्रद्र मानवे मन (नमण) वनकर मायावान्‌ श्रब्ह्या 
दस्यु" (नृप्र) को (४ १६, ६) नेष्ट कर देता है। वस्तुन यह्‌ पीडित भीवात्मा 
फा आ्आतनाद है जिसे शुन दोप, त्रित, पुस्टुत्त श्रादि कै स्वरम वरुण बृहस्पति, 
पद् प्रादि दवता सुनते है 1 भात्मा का यह शोक जव ईलोकत्व प्रण करने वे 
लिए मचल उठता है, तमी वह कुप्य कवि वेन जाता है जिस लिए भानव 
मन (नमण) इद्र मायावी दस्यु वृत्र का वध वरवे, मानव-जौवनको मूय 
साति यनम परिणत (४, १६ €} करदेतादै। यहुक्वि श्रषनी भवित्व 
गक्तिकै दवाय (कवि कवित्वा दिवि रुपमासजत) श्रतिमानस चुनोक्मजौ 
खूप सजाता संभालता है वही इच्छा नान, क्रिया भरयवां सोम्यरस, द्रद्रिपरम 

१ श्रभ्थपन सुष्डतिं यन्यमाजिगरमाञु मद्रा द्रवियानि धच । 
इग य॒ यन दवता नो धनस्य धारा मधुमत्पञन्ने | 
(कन ५८०१०} 





लया कृल्प स्प य ¢ ध { द्दिय प्राप वनक्र 
क्षेमविचन यर्ते त्यि तजनः सोतर एक सयु स 
टौ हष क्मतीषा वे द्वारदी नाजा म ३ (१०, १२ 
७६) 
ह्यदि कवि वाल्मोकि--परी बुः वि की वर्था {सतव 
समीक वे कविदोन भीदेषी वतो है। आरारतीय पर करे श्रनुमार 
त्मीकि (वल्मीक) शादि गवि मान जति हैतिव ब्राह्मण 
म्‌ उलन एय मटरीउदह पल ्याम दियाया। 
गु पवर दय कुगेसेने णदीभ्मौर चेदा हिलाम निसः 
जीवन निर्वाह वरन ह्न उन एक म! उसवं पास 
श्राति दौ उदं ५1 गुखो वह दो नही स जोवन महाय 
सोना षडेणा } सामु ने वारमीव बौ चरि उमर 
श्रय मम्वधी बुव म म वीरै ए नही \जः ह्‌ पहुचे तो 
उत्व वपोकिस्वी गौर कच्चे तक मयाथ दने 
बे लिए तयार तथ । सपु ते उ-द्‌ उवा रमन देल दिया 
रर स्वय व मया\ तकवे कानाम्‌ ति रदे} बहे 
उन शरीर एक ववी \ रसाधुश्राया 
दत्मीव (कवी ) म उदि निकाल \ वत्सी म सि निकलने उनक 
लाप वाम हो मीर वे मारी च हो गए! बव 
स्ानर्कर तो उहनि देखा वि निपादन श्रीर्न्य से एक 
ग मार डाल ऋषि मृत पक्षोवे लिए मड पडी 1 
घातकं पर ने उसे दपि दया \ यह शाप दीक 
शल्क हसे निकल षडा \ सि पहली कविता 
जी तव महि गोवि ने समायन व -य लिला 
क छोटी नी रादि धि तथ {दि षटि {ष विषय 
कटी जाती दै स श्चनौविक मोकौ सुननेवे 
अभ्यस्त वाल्मीकि वे जीवः पर प्विवपम 
करलं यह्‌ विश्वान £ वारमोवि ह्ये कविता हीनरी धी 
श्रौर सवस उदोने दी की म हा । टम दस 
वि वटव पहल ङीषि ल वदि माहित मान धा 
प दयानद श्नुखार यदि रास सपय माना 
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कवित्वपुण स्यल मरे पडे हं उनका देखकर रामायणकार को रादि कनि नही 
माना जा सक्ता । यदि सारे वद्विक सादिव्यदो ही अपोस्पेय मानले तवभ 
मोपा तथा साहित्य के ध्रमिक विकास मे विश्वास रखने वाला वतमान युग यहं 
कमी नहीं मान सकता कि रामायण जते उक्कष्ट काव्य की चष्टि यक्ायक 
तिना किसी पूव परम्परा के ही गई । थोडी देरव लिय यह भी मानले कि 
प्रलौक्िकि शक्ति सम्पन्न पियो कं लिये इस प्रकार वे चमत्कार कर न्लिनिा 
कोई श्रसम्भव नही है, तो भी यह कस सम्भव है वि उमसे पहले मनुव्य हृदय 
रते हए भौ भ्रपनी श्रनुभूति कौ श्रभियक्ति बै लिए किसी-न किसी प्रकार 
कक्रायक्य निर्माण म करतादहो। 

जर रमात्मक्ता कविता कौ प्रधान गुण है ग्रौर यह सचमुच ब्रह्मस्वाद- 
सहोदरः दहै तो कविता का प्रारम्भ तमी से मानना पदा जवस भनुप्यम 
रमानुमूत्ति कौ गक्ति है क्थाकिः वह्‌ अनुभूतिकी ग्रभि-यक्ति किय विनानदी 
रहे सक्ता चाहं वह श्रभनिपक्ति ग्यम दहो यापचम श्रनुष्टुषमहोया 
विष्टुप म । रेडियो रेल तार प्रादि वस्तुध्राषे विपयमक्हाजा सकता 
कि उनका जम प्रभू दे म, प्रमुक काल म ग्रौर भ्रु व्यक्तिमं द्वारा हुध्रा 
याकि ये दूय भूल वस्तु है जिनका समाज नं भ्रपने जीवन-कालम नेवल 
भरारम्मश्रौर विङ्गास श्खा है श्रषितु उनका धृक ग्रमवि भी देवा है । प्रतु 
कविता तो श्रनुभरति मूलक होने स इस पटाय-वग म नही श्रा सक्ती वहतो 
द्च्छा नान परिया भापण प्राण मन श्रादि तच््वोके वगमे तीह जिनका 
च्पक्तितथा समाज क सायः प्रयो याश्रयसम्यवदहैश्रौरजो क्सीन किसी 
स्पमतवस है जवते व्यक्ति या समाज का श्रस्तित्व है । इसलिये समाज 
श्रथवा भावण भाषा प्रादि सामाजिक सम्पत्तियो क इतिहासमे क्विताका 
श्रारम्भक्यश्रीर क्िमिवंद्रारा हृश्रा यह्‌ वतलाना उतना ही ञ्रसम्भवं है जित्तना 
प्राण, मन ध्रयदा समाज प्मादि वे उत्पत्िकास को वत्तलाना। 

परतु इसततेयहं श्रभिप्राय नै कि श्रादि कवि तथा श्रादि कविताके 
विषयम जो प्रम्परायत कया चली श्राई है बह निरथक है । वस्तुत इतिहास 
भया कालके विययम हमने जा दपित्नं धारा वनय रक्छरी है उम्र कारण टम 
उसे मम ही नही पत्तं } हमने सम रेखा है कि पदाय विनान नं जगत्‌ 
मै अतिरिक्त कोई जगत्‌ ही नही श्रीर ने उसके प्रेरक कालसं मिन बोई काल। 
यायम जम पिष्डाण्ड स्थूल रीर क भरन्त भ्राने बाले भननरममय कोन 
तया प्राणमय को नेक ही ममाप्त नदीं हा जाता उनी प्रकार ब्रह्माण्ड भीः 
केवत पिण्टात्मङ, रमात्मक, वाव्य तया वयत्‌ पदाधोः स निमित स्पूल जगत्‌ 


॥ 


॥1 


१०२ भारतीय सौ-दयलस्त की भुमिं 


तकदी सीमित हौ स्यू शरीर एव स्यूलः जमत्‌ बे परे सुषम शरीर एव 
भूष्म जगत्‌ भी है जिसको "मनोमयकोशः कहा जाता है प्रौर जिम उत्व 
होत्र काल स्थूल जगत्‌ म क्रीडा कररहाटि) मनोमयकोगम भी परे विगान 
मयक्नोनः है लिसम कारण नरीर भोर कारण जम्‌ भ्राजति च्मीवौगन 
म पहाकान' की प्रीडा दिखाई पडती ह जो मनोमय कोन मसुविदमित दक्र 
स्थूल दारीर तया स्थूल-जगत्‌ कं कालक्ाखूप धारण कर लेता रै । बहती 
वस्तुए्‌ जा हम स्यूल जगत म भ्रनत ग्रौरश्रनादि सी दिषनाईषटती है वाम्तव 
मे इष कारण जयत तथा महाकाल म मातश्रौरमादिरहै) यहाँद्ी रगानुभूति 
नथा तज्जय कविता का भादि भी हमे देना चाहिय । 
श्रतं श्रादि-कवितता की उत्यत्ति किमी ध्यक्तिचिनेपमेन मनकेरजोदस 
माननी पडी । जच ब्राह्मण प्रथवा ब्रह्म केवुलक्मटै प्रतु पितर वित्त 
होकर दुष णरोीरमभ भदक्तादहै। नरीरमभ्रनेक पद (सयुयभाग) है प्रत 
उम प्राघ्पािक स्पको भ॑ पवत्त (प° पववत) भी बहा जाता है । र्मी पवत 
पररह वनि काम प्रोध भादि दुरेरेही उसम्राह्मणसतान कौ श्रपनाने है 
श्रीर उस प्रयना चृटपाद का पेना निखनति! श्रत मयरभमाधु परमेश्वर 
कीक्रपास उस नान होत रैनि जिस माया तथा तञ्जनिन विषयो कं लिय 
वह काम क्राधादि पुदेरोकाकुस्ितिपलावरतारैवे भी उमवासायदेनैक 
लिए उचत नहो । शस ना ते उस वसमय उत्पन होता श्रौर सुपाम्‌ पर 
चलने कौ तीप इृन्ठा जाग पडती टै । साधु उसको उ-ट रामनाम वा उपदे 
फरनाटहै जिसमे वारा वह ब्रह्य क समनिदहोजात्ता है! यहो मल्पि वात्मीर्बि 
है जिनके विपयम दु्तमीदारजीनक्हा है-- 
उल्टा नाम जपत्त जग जाना 1 चात्मोक भए प्रह समाना ॥ 
परतु ब्रहम एमानहोनेषे पटले उह स्यूत शरीर नथा सूकष्पपारीरं षी 
विधा वल्मीक (वावी) गो हटनिा पडताहै तवक्हीये वा-मौक होकर 
विनानय कौश याकरण दरीर म पहुव कर उक्तयतिको पातत ह! ब्रह्म 
ममानवा क ह्मी समवे प्रसमं ब्रह्म सहोदरनाक्हाममारहै भौर इमी षौ 
प्राप्त करव॑ तपोशुद्ध जीद श्रानद मयत दी रामायण कौ सममना 9 
ध्रनुमव कर्ता है पीर वलोञकदध दरतः है रौर -नोक्वद्ध कर्न स पमथङोत 
दैप जसादि उपदक्दाजा चुका विनानमय कोन सही 'सथुमती भूमिगय 
दै श्रौर वीं पहुचवर जीवे यथाथ क्वि! वहुलाताद। 
यही प्रादि क्विकी प्रवस्या दै! इम श्रवस्या तक पटुच ट योमी चवि 
भ इत भव नरी रह जप्ता। इतम्‌ नीचे स्थूल त्था सुध्मशरीरम जीन 
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तथा मायां श्राललिगनवद्-ते (सपरिष्वत्तौ इव ) कटे जात ये, उन शद्रा सुपर्णा 
सयुजा साया" मे से एकं मिट जाता ह श्रौर केवल श्रयदिव' कौ श्मनुभरूति मात 
रह जाती है--“"यव्रवाऽयदिव स्यात्तत्राऽपो-यसस्येदयोऽन्यग्जिघ्रे दयोऽय- 
द्रयेदऽ्योऽयत्सृ्ेद-योऽ यद्विजानीयात्‌ ।"^ इस शप्र-यदिव' की ग्नुमूति यथाय 
श्रत" नहीहै यहु तो '्रहकार मात्र है जिसमे 'स्व' "इदम्‌ रूप मरे रहता है -- 

"्षवातोऽहृकारादेनएवाहमेवाचस्तादहमुपरिष्टादह पश्चादह॒पुरस्तादह 
दक्षिणतोऽहुमुत्तरतोऽहमेवेद सवमिति। सं वा एव एव प्ठयनेद मवान एव 
विजान-नात्मरतिरात्मश्तोड श्रात्ममियुन भरात्मान-द स्वराट ।*२ 

श्रादिक्वि के सूपकमे, इती जोडे को ्रौच मिथुन कटा गया है निसस 
एम दे वध होने प्रर ऋषि वाल्मोकि द्वारा श्रादि कविताकोजमं भिलताटै। 
शरीच "न्द ध्वयनुकरण मूलक है श्रौर जिस पक्षि विशेष को यहु नाम दिया 
भणाहै बह लद भी टेसा हीक्रताद! योगी भी ध्यानावस्या ने श्रनेव 
भ्रवार्‌ कै बब्द सुनता हृभा एक एसे शद प्रर पटूचता टै जिसको ही, री, 
कोन, श्रादिकटा गयाहैभ्रोर जो सुनने म कच रव सा लगता है । प्रत इस 
प्रवस्धा म जीवमाया" बौ क्रौंच मियुन कहना पूतया उचित है। दसका वध 
षने के लिय योगी की दोनो भूह्ुरियोस्े जो एक धनुप बनता है उसके 
भ्रषनाना पडता है इख धनुष म प्रत्यस्चा नहीं होती (त° कर जाम परच 
नहीं रे--कवीर) । नासिकाग्र से लेकर दोनो भूकुटियो के वीच मे स्थित ध्यान- 
विदुकीभ्रोर्‌ चित्त एकाग्र करत रहन को 7र-सधान करना कहते दै । स्मूल- 
शरोर मे प्रीडाकरने वाला मन रूपौ -याध इसी शरम-धान द्वारा एकर्ग्रौच 
पक्षीकोमार भिराताहै जिसे फलस्वरूप ऋषि द्वारा शापित होकर वह 
(मन) सदव प्रना-त तधा प्रस्थिर्‌ रहता है । 

इस नर-यधान दारा लक्ष्यवेध तभी हो सक्ता है जव रामनाम कवा 
उलटा जप क्र लिया जाय । उल्टे राम नामकाभ्रयनेवल "मरा समभा 
जाता है प्रतु वस्तुत इसका ग्रथ दसस भ्रधिक है । वास्तवमजिमन(दस 
रिमीषे स्व की प्रभिव्यक्ति होती है वही उसका नाम है श्रत मामायत 
म्रात्मा कीलं समी भ्रमि यक्त्यो को नाम क्हाजा सक्ता! इमनाम 
कासीघाक्मतोश्रान-दमयसं श्ननमयकीौम्मोरजाना है भौर भरनमयम 
श्रान-दमय शौ श्रमिष्यक्ति की शरोर जनिका उल्टा वपक्हाजातारै।जो 


2 पृ ३३२ 
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रैण भारतीय सौ-दयसास्वर की भूमिकां 


जीव स्यू क-जयत्‌ के कमटो म फमा है उसको उपर उरनं का एक यही माम 
हैकिंवह्‌ इस उसटे नामका सहारा तेकर गन शने स्यूल-जगत्‌ स सूम ठा 
कारण जगत्‌ शी भोर म्प्र हो! राम का उलटा "भरा भ्रथवा "सोऽहुः का 
उलटा हौ" जपने का यही परय है सीधे नाम मशक्तियिन्‌ सेदक्तिका 
प्रवाह होता है षरतु उलदरेमश्रक्तिसे शक्तिमन्‌ कौ श्रोर कान) प्रहता है1 
इसलिये ब्रह्म कै नाम के पहते उसकी गक्तिकानेाम रदे भौ रष्टेनाम 
था सिद्वातमिद्धहो जाह । धत सीत्तारषम, गषाङ्ष्ण, पावती परमेदवर 
प्रादिषयाभी जप द्यिजास्वताहै । परतु जपम नाम काउन्वारण भाव 
पर्याप्त सही , नामोर्कारण तो केवल सयम, ष्यान, मप्रापि द्वारा स्यूल जगत्‌ 
सं उपर उदन का सहारा पात्रहै। 

भ्रादिक्ति सम्बध व्याक स्त्र व्याख्याते स्पष्टह कि दमम भारतीय 
भाहिप्य मय दैशकातगत तिस नही मिलता। दम कथा से यदि 
रामायणकार वे विययम हम बु भी पता चवतादटैतो यष नि रामायण 
यै लेके परम योगी थे प्रोर रामायणम जो कुठ लिता वहुण्क 
मारण ेयामात्र नहीं है उषम उनवा उच्च प्राष्यात्मिक धनृभूति शी 
धरभिव्यक्तिभी है । बहुत सम्मवहै कि रमायथकार भा नामि पृहे परह 
यात्मीक रहा ही जिमते वल्मीक (वादी) मे स्क म उपतकौी सति वट 
गं परन्तु स्थूल जगत्‌ क श्रावरणसे दगीकं सपक द्वारा प्रकट करने की 
परिपाटी व्यव क्याम भी मिलती श्रौर मस्मवतत बहुन पुरानी है। 

काद्य परेदणा--प्रत श्रादिकवि (भाचेतम) की हदकथा म वल्पुत काव्य 
की भरत प्रिरक धन्छिरे -यक्तीक्रण का धातकारिकि वणन है! म मत की 
पूष्टि वत्मीवि के दूसरे नाम श्राचेवत समी होती है--प्रचेनसकाम्रषदै 
प्रचेनसं का पृथर भौर परचेतस गद जसा प्ररम्ममेहौ कटाः भयाद भानदपम 
धेल के ब्रद्यके लिये प्रगुक्त होता है, चिसकं विय ्रीमरमयवदगीत्तामे 
श्वि पुराणा" श्रादि कहा गया है । ऋ वे श्रनु्ार यहु प्रचेतस्‌" श्रद्रत, 
वौतरामदवः भ्रमत्य तया मनामपक्लेदच दे सिये दरेष्य दथा ध्येयः दै जिसके 
देवलोग (दद्यादि कौ शक्ति) द्रतल्यम मत्या (कगमगृुरददिपायो) म 
पिम विरक्त क्रतेते ह जषभ्रनरे माग को शरीर इष प्रवध्या मे उत 


निये श्रषुर्‌ करर सम्नोवित किया जाता है जौ वाठ वह प्रचेत के लिये 
व 
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कही गई है, वही प्रानदमय ब्रह्य लियेभीक्हीजा सक्ती है प्रौर स्मूल 
गरीर रूपी पवत पर भ्रमुरत्व प्रधान जीवन -यतीत करते हृएु वात्मीक पर 
मौ वही लाघ्रुहोती है , क्योकि व प्राचेतस (प्रचेतस कै पत्र} तथा ब्राह्मण 
(ब्रह्म्ुलोद्धव } है } श्रत प्राचेत्तस भ्रथवा वल्मीकं नामी ्रादिक्विवेश्रास्यानमे 
यही श्रभित्रेत समभना चाहिये कि भ्रान दमय ब्रह्य ही मुलब्रेरक दक्तिटै प्रर 
बह ्रजर, श्रमर, तथा प्रव्यक्त होति हए भी स्यूल नरीर कौ नश्वर श्रमिव्यक्तिया 
म "यक्त होतादै। जसा कि ऊपर दख चक है श्र-यक्त की श्रमिव्यक्ति प्रारम्भ 
हत्ती ब्रह्म माया, शक्तिमान शक्ति कंवि-वाकभ्रादिकाद्रतप्रारम्भदहौ जाता 
रै, इसीनिषए्‌ प्रचेतस की श्रभि-यक्ति भी यहा द्रत पूण वत्त्लाई यई है। 
स्फोटवाद-मूल प्रेरक शक्ति कौ भ्रभियक्ति वं विपयम यही मत प्राग 
चलकर स्पोटवाद रै नाम से चला निसवा उपयोग काव्यगास््'मेभी 
ध्वनि" के प्रसगे ियाहै । हमार मुखसषे जा वंखरी वाणी निक्लती टै 
उसकी दवाई वाक्य है, जो श्रनेक तदनुख्प भापण घ्वनिया प्रयवा वर्णो काश्नावरेण 
धारणा करके व्यक्त होता है (वाक्यपदीय ७१७३ न्या० म० वृ० २८४५) । 
बावय की उत्पत्ति ्रततोगतवा स्फाटात्मासटतीटै जो ध्वनि द्वारा व्यक्त 
होवा दै श्रार नित्य तया श्रभेच "वाचक" (ध्वनिव्यम्य नित्य भरकम} है। 
मधापमस्फोट एक प्रौरश्रदतहै प्रतु उपाधि (जिसको नाद, घ्वनि या 
ग्रात्माभिव्यक्ति की शक्ति भ्रथवा वाक कहते ह) के प्रभावे से श्रनेक भाषण 
ष्वनियाके त्प व्यक्त हाना प्रतीत होता! है परन्तु वास्तव म प्रनेक्ता 
तो व्यषरना च्वेनि' मैन कि स्फोटात्मा म । श्रारमा म नाद की उत्पत्ति 
होती है, जिसे व्यारता ध्वनि याङेवल ध्वनि! कहते है जो वुद्धि, प्राण श्रादि 
महती हृई स्यूल श्रा द्वारा व्यक्त होती है -- 
तस्य प्रासे च या गतिर्या च बुद्धौ व्यवस्थिता । 
विवतमाना स्थानेषु सपा भेद प्रकागते ॥ ({वा० प० १११७} 
वास्तविक विकार इसी नादयावाकमदहोतादटैग्रीर इसीसे श्रा्वृत होन पर 
श्रविकारी स्फोटात्मा भी विकारी भरती" होता है । श्रत सूत सहिता स्फाटात्मा 


१ यदन्त शागतत्व तु नरक कारितम्‌ + हुरपर राभ्न पम्याक्य तपेकंल्य ॥ 

२ र्पोटस्यामिन्नकालरय ध्वनिकानानुपारिन । यदणोपापिमेदन वत्तिमेर प्रवदते ॥ 
(यार प्र १५७ 

३ शम्स्योःवमभिन्यस्वैव त्िमेद तु वैता { वनय सुषा वं स्पोय म्या तैनमियवं ॥ 
(दवा ५० १९५} 

४ स्वमावमेदान्नि वे एस्व"पप्ठनादयु 1 प्राृतमय ध्वने कल शास्तु ।। 


१०६ भारतीय सौ-दयनास्व श भूभिः 


केप्रषकयाभोक्रारकं मस दो प्रकार का वतत्ाती है--एकपरया ब्रह्य 
स्पद्रुयगप्रपरया शन्न सप} नद स्पस्फोट याप्रणवहौनादयावाकसे 
मुत्त होना दै श्रौर च्छा, चान त्निपाय दृन्टिम विविधसख्पम व्यक्तं होता 
हमा नाना चर्ण वा सद्द करता है -- 

श्यृणोति प इम स्फोट सुप्ते श्ोत्रे च शू यदुर \ 

येन दाग शपरपने यस्य व्यक्तिराकात सात्मं 1 

स्वधाभ्नो प्राह्ण साक्ताद्वाचक परमात्मन 1 

से प्वभ्रोपनिपद वेदन्ीन सनातनम्‌ ॥ 

तस्य ह्यासन्‌ श्रयोवर्णा श्रकाराद्याभूगृहहु । 

धापते सस्प्रयो गुणानामयवृत्तदय 

ततोऽक्षरसमाम्नायमसुजद्धगदानज ॥ 

प्रतस्योप्मस्वरस्पशशदीप छेरवादि लक्षणपर \॥ 

नाद, प्रनाटेतनाद तया महानाद---"चागम फ भनुमार सन्िदान द शिव 
स दक्ति शक्तिस कारणनादतयानादमग्रिदु उत्पन होता है (ग्रासीच्छक्ति- 
स्तनो नादौ नादाद्धिदु मणु ) यदह वर नाद ब "यानाद कहा जाततादैप्रीर 
शरष्ट्रकेरण वै प्रनुमरार विदु कोश्रताहतनाद कहा जाना है (विदुरेवं समा- 
स्यातो व्योमनाहतमित्यपि) । इसी श्रनादत नानया विदु से "कायनाद पदा 
होता है (भिद्यमानात्राद्विदारव्यक्तात्मा रवाऽमवन्‌) जो साता वर्णो म गद्य 
प्याप्मक स्पमं्रकेटे हा जाता दै (वपात्म्विभवनि गदपृद्यादिभेदत ) । 
धृष वायमोम ष्सी वतको दूसरे रमसे क्हायपा है) उनके प्रनुषार 

लिव ङे याय उसकी दाक्ति का श्रविनामावसम्बधदै इमदाक्तिका नाप कान 
गक्तिदहैजो सारी मरभि-यत्ति का निमित्त कारण है निव इक्ति व सयुक्त तत्व 
मे परिग्रह शक्ति कय त्रम हाता है जिषकानापप्रियाशक्तिभीदै। कही 
विदुर जो श्रमिच्यक्ति का उषदान तारण है! य शुद्ध श्रौरश्रसुद्धभेदस 
दोप्रकार का है गुद हिदुकयौ महामाया वयाश्रयुदविन्ष्मे माया न्य 
षने ह) शक्ति तथा दिद क समवय का विकल्प प्रयवाभेदनातक्देतेै) 





५ पलस्य अ नमतवाद्‌ न पूर्वो नपषयेम } 
श्रम्‌ बमरूपमेरवानकग्ते ४ 
फर प्क व्रह्मकवानाननिनकनणम )) 
भरकरेख अण्व यस्मा प य खम 3 
श्रष प्रणव साङा दुग्भ्य मुनिगद 1 
पकप सवचम्य हुशद्रव स्थन ग 


वन कुर श्रौर रस ६७ 


इसी विक्त्प द्वारा शिव गुदधदिदुकौक्षुउवरतारै जिससेदादतया 
प्रयक्ीदरैतषारा चल पती है, जो परा, पड्यती मध्यमा तथार्वंषरौ 
म्रवस्थाप्रोम होकर नानास्पामप्रक्ट होती है । इसी प्रकार ग्रगुद्ध विदुवं 
कषामस मी श्रभियक्ति होती रै। 
भ्ररणा षा उदगम--ग्रत भारतीय परम्परां अनुसार शदार्यात्मक या 
गद्यप्यारमक काव्यश्रय सभी प्रकार बे काव्य (क्ला) कमों की भाति, ्रात्मा 
की श्रमिन्यक्ति है, जिसके वह्‌ श्रपनी शक्ति माध्वनि द्रारा श्रव्यक्त स -यक्तं शरुट्म 
म॑स्थूत, प्रतते व्याङ्ृते तथा एक्वणास्े श्रनेक वर्णा करता है ! उम गक्तिया 
मायाकाधमही यहदैकि वर श्रमियस्जना कटे ्रात्माको श्रदरेतसे ग्रनेक 
क्म प्रष्टवरे1 
श्राल्माभिव्यक्ति म बाह्य विभावा का भी प्रमुख स्यान है 1 वाह्य विभाव 
जवे हमारी दद्ियो द्वारा हमारे श्र.तजगत्‌ पर प्रभाव डालत ह, तो टमारे भीतर 
तदनुरप सचारी तथा रेथायी भाव उत्पननन होकर तीव्र रोते हए रसत्व को प्राप्त 
केरतं है जिसम श्रोत प्रोत होकर हम व्याकुल हो उठते है, भवभूति ने रामचद्र 
जक एतौ दही श्रवस्या का वणन करत हुए लिखा है -- 
श्रनिभिन्नो गभीरत्वाद-तगू दघनस्यय ॥ 
पुटपाकषप्रतोकागो रामस्य कदणो रस 11 
द्म व्यावुलताको दुर विये विना चन नहीं मिल सक्ता, रौर दमक दूर 
करने का एकमाप्र उपाय है श्रमिव्यक्ति--तयालव मरं हए तालात्रे बी एक मावर 
प्रनिक्रिया है उमम म॒ जल निर्यात एुरोत्यीढ तटाकस्य पारीवाह शरति- 
धिया । द्रम श्रतिक्रिपा के व्रिना ग्रतर्लीन मावोद्रेकमे हेम रामक माति 
व्यधित होने श्रौर मदमे षड रहने रह-- 
प्रतर्लौनस्य दु षाग्नेरद्योदाम ज्वलिष्यत । 
उत्वीड हव धूमस्य मोट्‌ प्रागावृणोति मम्‌ ॥। 
श्रतं वाह्य विमानो मे विभावित्त यह माव भ्रात्मा की क्ति केद्वारा व्यत्त 
हता द क्योकि इमी शक्ति म स्थिर ममाधिस्य चित्त मश्रमिधेय माव का 
स्फुरण दता है भ्रौर उरवो व्यवतं बरने बे लिए पद श्रादि विनावित हते है -- 
मनसि सदा सुसमायिति विस्फुरणमनेकधाभिधेवस्य ॥ 
प्रविलष्टानि पदानि च विभाति प्यामसौ नत्ति १1 
मीति मम्मट न वाच्य प्रवात" मकाव्यदे वारणो म श्ववक्नतिको प्रमुख 


१ शाजिर्मिपुणतानःकरारयकान्याचवैदयान्‌ 1 
काव्य शिरगम्यप्न नि देतुस्कलद्धवे ॥\ 


१०द्‌ मास्तीय सौ-दयशनाप्व की भूमिका 


स्था हिथा यय है \ यर, यह यात नही भूतनी वाद्धिपि हि जस उपर पहा 
जानुका, यह शक्ति ही नाद विदु प्रादि प्रवस्याग्रो मे होनी हुईं शब्द तथा 
प्रयदोनाकाकृरण रहै, इमी मे त्रौच-वध्‌ वाल्मीकि म वह्‌ श्रथ उस्न कर्ता 
हैजोको-मक्ौ प्रासाहै भ्रौर दसी से उस श्राया को प्रावृत्‌ क्रे वाला 
नानो वर्णात्मक कलवर भी उन होता है, नोक तथा दनोकं दोनों काकारण 
ण्ण दीषै प्वयाल्तेक म॑ श्रत कट्‌ रयः है कि--- 
काव्यस्यात्मा स एवायस्तयाचादिकूमे भुरा › 
प्रीयद्र द्रषिपोगत्य नोक इलोकट्वमागता ॥ 
परतु काच्य एक ्ररण्यरादन नही है ) यद्‌ एक एमी श्र्भिव्यकिनि है, जिम 
श्रोता कौ पेणा दसम देमी च्वतिदहै जो प्रतिष्ठनि प्राप्ति लियं उपयुवन 
स्थस्‌ चाहनी हे \ चारे क्वि स्वान सुपाप दीः क्यो न सिति उसमे बह 
साम्य क्या उदक्य निहिन रहना है जिमम बेवि का प्रे भावश्रोतामा 
पाठ्कके हदय म भी उसी मावेका उन्न क्रदेतारै । थी वुषपु स्वामी 
प्यते वत्मीक्रि कौ कथिता क विपय म इभी प्रकार वै विचारं प्रकट 
क्पिहै ~ 
यालकाण्ड वे विनीय सय म उल्लिखित "भेक श्रीर्‌ नोक वे समीमरप 
कया १ २-१८म ग्रपनी कविता बं विपये स्वय वा्मोकि द्वारा व्य्तं विचार 
द्वार निस्सदहु यहौ ध्वनित होता है दि सच्चौ कविता गदी नही जानी, धित 
बहरसकै उससे प्रसूत णवे मुदर एव नसमिक धमिच्यविति होती टै भ्रौर 
सरी कविना का जौवन तया विकास कलाकार तथा कला-समीक्षम, पवि 
स्था सृदूदप चमत्कार एवे प्रस्व बे सरण सह्वेपणः पग लिसरक्रल्ादै' 
भरत कायत्रेर्णा कडउल्ममम जहाँ श्रातसिकि वक्ति तधा वाह्य विभाव 
सह्टायके होते ह, वह श्रोता-मावि्त्ता भौ उसका एक श्रग है । श्रोना सापे 
कै ही समाःज-कपे्षता मी कं सकते है, जिसके धन्तगत समासोचक भी स्वत 
हीश्राजाता है) इमक्ा श्रथिप्राययहूहै विजा रस किमी वाद्य विभावक 
द्रा क््वि कं प्नन्तजगन्‌ म विमावितराताह वह्‌ क्रव्यकल्प मे भरभिव्यक्त 
होकर पुम विभाव बाकर सहुदय क भीतर उमी प्रकारवे रस को विभावित 
करता है जिस प्रकारक रस का विभावन वविं हुदयमका-यसृष्टिने षव 
हप्र वा । दसपिएु जहाँ तक गसानुभूनि का सम्वधहै, कवि श्रोर सद्द दीनो 
का वहुमुतभरै, परतु दोना कै माघ्यम्‌ पृयकयृयक है--कवि वा माध्यमवह 
विमा दै जिसस प्रसिति होकर उसने काच्यमृष्टि कौ, जवकिं सहृदय का माध्यम 
क्विषावायरहै जो उसके लिएु विभाव वनकर भ्राता है । मस्तु दमम बो 


वेने कुत्स प्रर रस १०६ 


सनेह मेही कि रसन को निष्पत्ति चैतन अर तजगन्‌ की वस्तु है, चाहे वहु र तभगतं 
क्विकालो या सहूद्यक्ा श्रौर इत र्य निषप्यत्तिम दाह्यविमावकाभी 
भदृ््षूण याग है चाह बह किसी व्यक्ति वस्तुयाद्श्यने ल्प महो अथवा 
क्सीकाव्य (कला) केण्यम। 
वाह्य धरषेक्षा का रहस्य--श्रस्तु ्रदन यदह है कि यह बाह्य त्वौ कौ पेक्षा 
क्यो? विभावोमे हम वयो श्रादपित होते है भौर हमारी श्रभि-यक्ति समान 
सापेक्ष क्यो है ? सम्भवत इसी प्रशन के सदभे म पटितराज जगना न श्रपनं 
रमगगाधदर" मे रस रौर रमणीयता को पृथक पृयक माना तथा भरत मनि नै एव 
श्रो "सुवदु लसमावत' स्वभावः को स्वीकारं किया तो दूसरी भ्रोर वस्तु 
भमाधित रस^क्ाभी। परतु इस प्रसयम प्राय यह्‌ भूता दिया नताश्टै 
दि ^रसगगाधर न रम श्रौर रमणीयतामे भेद क्रते हुए भी रमणीयता कतै 
लोकोत्तराल्लादजनक्गोचरता कहा है श्रौर नाटयडास्त्र ने रसनिष्पत्ति के प्रस 
मे प्रेक्षको की दकौ" सिद्धि का भी प्रतिपादन क्या है । वाह्तच्व की श्रपेकषा 
फ़ ्रभिप्राय यह नही कि रस की स्विति बाह्य तत्वौमंहै) वेदोके प्रनुसार 
रस श्रपक्षा का रहस्य पिष्डाण्डश्रौर ब्रह्माण्ड दी तात्िक रचना मे निहित है ! 
पिण्डाण्ड के भ्रनुमार ब्रह्माण्ड म भी वही पांच कोर ग्रोर वहा भी विज्ञान 
मथ जगत्‌ कं सूक्ष्म भ्र-यदिव से स्थूल जगत वे स्थूलत्व तया प्रनेकत्व क 
विकास हुप्राहै। यहक्हाजा सुकरा है कि ज्यो-ज्यों स्ूगरता (माया) कां 
श्रविरण वढता जाता दव, त्या प्यो "रस स्वरूप प्राप्मा परो होता नाता दै श्रौर 
उमृका रम भायाश्नवलितं हकर चुखदु सादि भ्रनकस्पोम प्रकट होतारै। 
मायौ माया इस पराक्ष ्रात्माके रस क्री दाब्दरूपरसेग-धत्पदात्मके जगत 
क्रूप म व्यक्तं करक उसको मोगने के तिषए्‌ श्रोत्रच्षुरसनाध्ताणलत्वमात्मक 
पेदिम जगत्‌ का निर्माण करता है । इन दोनो जगतोसे एकम चाहहै दूसरे 
मेभ्राक्पणं एके म क्म है दूसरेम रतिकीसामप्री पएकमद्च्छारै 
दूसरे मे पूति 1 सं इत सिदा-त के द्वारा जहाँ एक को अनेके करक एक पूण 
प्रनेव प्रपणं! म विभक्त कर दिया जाना रै वहां इर प्रपणं के" भीतर श्रषन 
घ वाहर पणता सोजने कौ प्रवृत्ति भी उत्पन हौ जाती है 1 इस फलस्वल्प 
एकश्रोर हेम बाष्ठ जगतू के जड विभावो स प्राकपित श्रौर प्रमाचित होट 
2 नान्या शर्‌ 
२ ना०शा० ७ १८६ 
३ देखिये ढा य° ना दार गुप्त न श्सौन्दयत्त' भप्याव ? शौर टा० यनो 
कलि भूमिश, दा० दरलिये न शौन यत्च ्ौर कव्य सिन्त ॥ 


१११ भारतीम सोदयगास्थ की शरुभिका 


चो दूसरी भोर दिश्व वे चेतन श्र तजगतत के साय उष धाक्पण तथा प्रभावेका 
श्रास्वादमे भौ करना उाहते हँ । भतरर्व क्वि जड-चेतने के दाष्द, श्प, रम 
गध, स्दने प्रभावित होकर जही बाह्य-जयत्‌ मे दद हु पृणता देखत है 
वहां उससे विमावित भावया रस की ग्रमिग्यक्ति कर्षे शहूदय प्राणिया क 
साथ तादात्म्य स्यावित्त करके पूणत्व लाभ करना मी चाहता ह । भरत किदं 
भ्रगोमे धटलरे षा यष्‌ क्ट्ना ठीक रै दि कवितादि मारी कलार्य प्रूण मनुष्य 
कै पूण रोनेके प्रयासकी चोतकर्है! 


६ 
रानन्द रौर सौन्दयं 


मुछ विद्वान काकृट्नाहैकि*सौदयके प्वस्पं तया उसके ततणके 
मम्बधम हमरे दमे श्रमी तक को विचार दी नहीं हा । ' डा० चयुरेद्रनाय 
दासगृन्त ने श्रपतने प्रय मोदयतत्व^ के प्रारम्भ म निवा है नि~ 
पण्डितिराज जगनाथ ने प्रवर्य हो रमणीय श्रय दे प्रतिपादक शब्दको काव्य 
कौसनादीःथो, कितु वह्‌ भौ रमणोयताके स्वरूपत सम्बधम मह गम्भीर 
विचार प्रस्तुन न कर स्क 1/ वस्तुत स्पित्ति इतनी निरानाजनवं नहीं है 
स्वय लक्षणप्रयो मे प्रयुक्त नन्ावत्ती सनत करती टै करि उनके पीिए्क 
उच्चकोटि की सौन्दयास्थीय परम्परा रहौ है 1 उदाहरण के च्तिय पटिवगम 
कौ “रमणीयता कोही ले नौजिय निभ उहोनं लोकोत्तराह्वादमनक्नान 
गोचरतां कहा है--दमरे “ल्ल म श्रानदतनक चान वौ गाचतिरता ही 
रमणीयता है । शस थरिभापा दे तीन तत्वभ्रानद, नान ओरौ जिनमे 
श्रयमदोको हम प्रम सपरएवदइ्द्रकं वदिक प्रतीकोते रेख चृकह भौर 
तनीय (गौतत््व), जा वदिक दाडमयम मोम तया इद्र स तिकटनभ सम्बध 
रखता दै छानवीन करनं प्रर सौ-दयारभरूति का एक श्रत्यत भदृत्त्वपरूण भ्रग 
च्ट्प्ताटै) 
दिक गोत्व प्रौरं पोचरता--मर्हूपि भरविद^ क ग्य म॒ वन ब 
समस्त ताक मथः को कस्पना सर्वाधिक मरत्वपूण दै । कमकण्डो पै निय 
गोक्वल हाड मासक दनी भौतिक गाय , श्रौर हमक अरतिग्त्ठिशुख भो 





> ० आनन्लप्रकारा न्वत इत भ्नुव 
२ रान द्र वे, ¶० २४२ 


११२ भारतीय सौ-दयसास्र की पूमिका 


नही वेदम गोका सम्वधनिरनर उपाश्रौरसूयतेटै चौर इसका 
मन्यव उत प्राख्पानमभी है जिमम इद्र या वह्यति सरमा या द्मगिस्त कौ 
मन्पयता स श्रषहुते मायाको पियो की बुस यृक्तकरतहै उथा युक्त 
की धारण परीक्षास भी यह दान पूणकयास्पष्टलोे जतीहैकरिठपातया 
मुयकौ ग्र प्रदागकौ प्रनोक माध , स्वयसायणकोभी इन प्रसमीम 
गो ण्ब्द काश्य कमा रायः भ्रौरकेभो (रिम भीकरना ष्डाहै। 
वस्तुत यह म्पप्टहैकि हेम प" ^ का वास्तविक श्रय प्रवात श्रीर 
भ्रास्तकारिष ण्व स्यल श्रय गाय" वरना है ।^ श्रनेव स्थनो प्रर च्वेदमे 
स्पष्ट सवेत है ति वलिक यावे वस्तुत प्राश ररिमयां ई-साया रे महये 
गमान उपा कौ ररिमियो (४५२५) प्रदा भ्र-धकार क हटाकर जयाति 
तानवासी गामो (७७६२) का उल्लेख निदिचने स्प स चत्तलाता है कि 
शिन सापो कोपा श्रप्नेकावं साथ दल श्रसुर स चृ स्थानो को त्तोढकर 
चाहर निकालत्ती है (७७५७) परथवा जिनश्ररण गाया को वंह श्रषन ग्य 
म जोन्ती है (१,१२४८११) याजिन गायो क्यौ वह जनिषी (११२५४१५) 
मघ्री (७५७६६) तदा दात्री (५७६८) कहौ जाती हवे उसौ जगति गौ 
किणे हं जिसकी सृष्टि कद्वारा पा श्रघकार फो यायो षे वामे समान 
षोनती हद (१६२४) कठी जततीहै। 

श्रत जवखपाको मोमतौ उमके रथ कौ गोमन हिरण्यवत्‌ प्रथवा 
प्रथम उधा को यमकी मायकहाजाताहै तेोस्वष्टत मो काश्रनिप्राप 
ज्योतिसे होता प्रौर्‌ पह उयोनि थततोगत्वा वही भ्राष्यात्पिक प्रदज्पोति 
है शिते मप्यम-वपिनसनेपुकरउपाकौ ज-मदिया (७७६४) ।यीवर 
चिद्रूपिणी गौरी (मौय चित) माय) है जिसको वसुः बधनमूक्त करै ह 
स्सलिपे कईं धदचिय नही दि हृदय प्रोरमनकं दारा वानी चित्द्दर 
काटी गाया (याव) के साय समीकरण कया जये (षर्ररभ) श्रौर इन 
गामो (चविद्रदिममा) से श्च चित को पृष्ट तया शप्रधीर चित के सुप्रतीक 
भरने सिये कहा जाय (६२८६) । श्रत मम कौस देह महीं रह जाता 
कि जिव लिन श्रयवा चान नत्ति का प्रतीके पने दद्रके पाया उपरी चित्त 
नक्तिको गो क्हाज्तहैजो विगानप्य कोल म एक तया मनोमय म 
अद्रमय तन भनक ल्पा हाक्रविवर्ती है, यहोदद्कीशक्तिछिनेग 
कारण दुद्र मौ कटी ज्तौ है, मरौर यही कारणटैक्रिक्िमिनश्रगो (चक्षु 





ॐ यया त्यदसवो मौय चिषदिसितपु- दना यत्रा ! {००,२२७ य} 


श्मानन् भौर मौन्दय ११३ 


श्रा द्रादि) मवपमक्रन कारीदनरद्रिवाक मीना कौनचन्‌ यई 
श्रत बयदहमर्ट्गटैकि म प्रयुक वन्तु माचर हायर ता उद्य प्रनिप्राय 
यदैक हमा गै माः (चित यार्िय शक्ति) चमु श्रत रादि क् दाग 
उन वस्तु के मृनिक्पमघ्नागदं श्रव ध्याचरनाः का तन्परय चिन्‌ शिक 
मार स्मि दिपयकामसपकही हो मक्ता! टमी गराचन्वा सा भरन्दप 
सौन्यानुद्ूति दय >। 
अदिक सुश्रौरसोदय--जानशक्तिया चिन जिम प्रकार हमार व्म्तिन्वका 

एकश्रगर > उनी प्रकार मु" या ग्रानन्टनतव मौ पठ वनुत द्रायनान्ी 
जातीटैक्रि द्धि प्रकार नोनि हमार चिन्‌" का दगन-मृक्त बिया छमीप्रकार 
वदूमारभ्नुः (मुश्रम्मन्‌) पणका नी (१० १२७८) मुक्त करे क्पोकि 
हमागा यद सुः प्रणीय {१ ६,६} गेसपोव (१४८०१) तथा स्ववि मु मघः 
टै जिसकसकर्टौनुदरस्प (दत गृन्द ) दक्साय (१२० १) पपाकवरटैषनुः 
काविराधी णक्दु" त्वमो श्रत मयरह्वारै ङि कटी वह श्रत्रिदेनवान्‌ 
ग्रु निवि हमार नू (मुन) वावन क्र डाव (१२८६) यिम 
याथनाकौ नाती *करियट्‌ निति बु ानद्धिति (१२८६) नष्टा उावश्रीर 
हम शनी श्रं (बुरार्यो) शनी शवप्रों (ट्प) स परं “छ म प्रषन 
भमु कामे जां (२० १२६६) श्वि तया ब्रन छम मनुष्य का व्यप्वन्ही 
करवा त्रिगरका श्रयमा मिव वेरा णक याय मिनकर (१०१६९ १) नर्न 
मपर (्रविद्िप) “जम त्रजावरटै-ट्‌माया ऊद दहं म्नमन फालव 
टै वांदटमाग मु^ग्णाक त्रिय त्र जाया जाता है भ्रौर र्हा श्रम षार 
ण्व पटुकादाता दै (११००२ } वटीषटूचकर टनारा नु" स्यन्ति 
क्याप्यदटा जादा श्रत श्रयना>ङिप्रानिय दं गत्रो म प्र (श्वि 
चिव श्रति दवि) न्वस्ति" कतिः {११२८४} ल जर्वे। न्मोको 
स्वरयोनिग श्रम ग्वन्ठि" (६,४३८) कहा जता है। न्वत लँ पर्‌ 

मु" नवति म श्रन्ति साथ निरपत हर शस्व (युदय) दाकर 
म्दभ्वि (गु शन्ति) कटृगवारै ऋय हट इस्वि क सउ 5 श्ये भङ्प 
प्रथा प्राददध भुः श्रव दिम्ोग, वृच्तू तयामुन दोर व्टंलाजनस व्य 
न्मश्रन्दरिनि (५१६ ११ २३२२२), नम नाक ठ लोक भयवावेदन 
न्क नी ष्लाङातरा दै 1 समा-क्मी मापारण चख व्दन्ति कं मुका भित्र 
~~ = 

१९ मद्द्ट मन्मन भन्पा मर्श पदा शातस्पष्टो दषम्य्ठर्‌ द्य 

मठे) 


११६ भारतीय मौदयनाम्ध कौ भूमिक 


(४ ४१ १०} क्ट्नस मौ सम्भवत इच्छाशक्रिि क गतिगीचता वेधः निस्त 
श्रसिप्रत प्रतीत हाती है \ भयत्र गायों के जिस उव क सुगोपा पणियौ स रक्षिः 
श्द्धिवुध्न निचि कहा याह वह मायो श्रवो, वपु युक्त (१९, १०८,७ 
कतई गई श्रते जवदेदोके पाथोंम क्पे हृष्‌ जौवात्मा की मत्पना की गई 
तो उपे पथु {कालद्दध) कहा मया प्रर चह भी विनानमय क दस्छाशमिति ३ 
प्रसर कं स्प मे शप्रोजिष्ठ भय वशु (८ ३४ १६) जासूयदे समा 
चमक्तारै प्रतु मनोमय कोम धरादग वम्तुते श्रान-रमप भान का यह 
हिरप्पय युरीषी हौ "मव्य प्रदग्य पशु (१० ४८ ४} ह्‌! जाता रै} एकः दूरः 
रूपृकम जवदद्रसक्डं गयश्रौर श्रय कौ वनता (वयति २१ १५ 
तो मनोपयकोद्च कं भीतर प्राप्त दच्या श्रौर नान शवित्तयो का ही ताना-वान 
श्रभिप्रेत प्रतीत रताद) 
यौरतस्व का मिशध्ण--गण्पर धौर रहस्य तचो के साथ दद-यायु 8 सूते 
मष्क वौर' तत्वके भिध्रणका भी उत्ते भिवता । दद्रवाधू कै पानाय 
शचिमो दवाय आहूत मधु षे भ्रप्रिपसोम {७६4 र) को भी सम्मत 
मुभोग्य रमिकीसकादनं हुए, उत श्रौरण्कतेमे साधम का भिभ्िन्‌ कर 
की प्राथनाकी गईहैजो कीर गव्य धरय" {७ ६२ ३} है) धविपों द्वारा 
आहूत शरप्िय कोप ल्पोरपिकं माय उक्ततोनतस्वाषा प्रिश्रण उत देवी 
भ्रमति मभीदेताजासकताहैजो भचौव इद्र म वणि भोर ्रिद्यमान 
मु (१, ५३ ३) है ओर निमको वीरदुप्मा गोभ्रग्रा तया श्रद्ववततौ 
{१५ ५३ ५} बहा जता रहै\ इन तीन सत्त्वा स प्रमति षन फो तेय सदा 
टै जव षदे हम दोप्तिमान ददुग्नोंकेह्यारा मुमना ही जाय, गायो भ्रौरं 
भर्व (गोभि अश्विना) के द्वार अमति कानिरोधमरस इद्र पौर द्रदुभरो 
केद्वारा दम्यं काविदार्णकरल प्रोर शग्रुहीनि होकर एक ध्रर्व सनेत्प 
{हपा) क साच वार्यारभक्र (समिषा रमेमहि १,५३ ४} । विप्र धियो (धाभि) 
वैष्टारान्स भ्रमि दौ इच्छाकरत है (७ ६३ ३) पस्तुजौ विप्र ड्म 
भ्रमति का चाहा दै उव पठत एक एमी पूवेमजिदयि क लिय प्रायनां 
{७ ६३ ४} क्रमो पती है जिसकी तुलना उपयुस्व श्रश्रिय माम नामन 
भूभोण्य गपि म कर सक्ते । यही ऊसुं नामक्‌ साोमघुतिहै जिह द्वय 
दुदराम्नी हमं सौमनस्य दक्र युमा वनानेर, हमारे कार्यो ओर चित्‌ (नान) 
श्ष्ति क्वा परिनिर्पाग र्त रौर हेम गद्वाम्नी के दादवतं वली (सपार्घ्वा् 
चाज) स धरवक्त {७ ६३ ६} हाजातहै। वीर. भरश्वघौरमोसे युक्त 
विवानमपकोशच कौ प्रत्रिवे सोम ठसु युति, सुमप्य रयि ध्रद्वा उव प्रमति 
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की माति श्रयत्र रत्न (७ ७५ प), वाज (म ६ १८) तथाप 
(€ ४२ ६} काभी गामत वीरवत तया श्रर्ववत कहा गया है । श्रत प्रन 
होता है कि इच्छा (रश्व) श्रौर नान (गो) क साथ मिधित होने वाला यह 
वीर तत्व वया दै? 
वोरतत्तवे श्रौर श्रियागक्ति--ईइस वीरतत्तव को स्पष्ट रूप से वाजभर कम~ 
निष्ठ श्रुत्य (वाजमर वीर श्रुत्य कमनिष्ट १० ८० १) क्म्य वीर 
(१ ६१ २०), वीर कमण्य सुदल" (३,४ ६४ ७,२ €) कहा जाता 
है। यद्यपि यह्‌ कमण्य या कमनिष्ठ वौरतत्व मूलत ्मण्नि की त्रियारक्तिका 
प्रतीक दहै परततु रमणील त्वष्टा के तुरत व्याप्त होन वाति पोषक तत्ववे 
सम्पक्से ही वह "कमण्यसुदक्ष (३,४ ६,७ २८) होता है रमणशौल 
त्वप्टाके तुरत व्याप्त होने बति पापक तत्तव को प्रश्व मान। जा सकता है, 
क्योकि श्व काश्रयही तुरत -पाप्तहोनेवालाहै प्रर, जसा करि ऊपर 
केहाजा चुकाटै, वह दै भी रमणगील सोम की इच्छाशक्ति का प्रतीक । प्रत 
को ्रारचय नहीं कि प्रग्नि केवल वीरया वीरवत श्रयवा श्रधिक-संश्रधिक 
कमनिष्ठश्र्यकोदेन वाला तो सोमको गो एवे श्रश्व कं सायसाय वीर 
यमण्य षो दने वाला (१ ६१ २०) कहा गया है। वस्तुत विनानमयकी 
शसोमसुति (प्रश्व), मनोमय इद्राप्नी की द्र भरुत्य' (नानगक्तिरूपी गौ) तया 
केमनिष्ठ श्रुत्य (वीर) इन तीनो वै सग्रहणसे ही यन क्म वा समारम्म 
सम्भव है। प्रत ऋ० १, ५२मेयनक्मकेसमारम्भके लिए ्रावदयक कर्मपणा 
(दपा) श्रीर्‌ प्रमति कौ क्रियावल (वीर) चानवल तथा भावनायल (ब्रश्व) 
सयुक्तक्रनेकं लिएु (४५) गचीवुक्तइद्रसणएकरलया वमु कासग्रहण 
(३) करनाहोताहै , श्रौर यहरलनयावसु है एक प्रकार का चित" श्रथवा 
नानणक्तिजोइद्रकौहौसुगमरै (१) व्योकि उक्त श्रव, गाएव वमुका 
रम्बधन्द्र (२) सेदीहै। 
यवन्‌ (समिधग) भ्रोर वायु-वीर-गव्य श्रव राधस की जिम भिधण क्रिया 

का उत्गख किया गया रै उसे लिय मिद्यणायक शु धातु काप्रयोगहातादहै 
(५ ६२३) भौर उतवा करता वायु एव उसे तयाकयित घोडे (नियुष्दिः) 
भी पु धातु से सम्बध रषने प्रतीत होत है (७,६०३ ५) दद्रवायुका 
सयुक्त स्प भो निपुवाना निगृत स सर्म्बाधत है पौर उह स्पाह्वीरा' 
(७,६१ ५) कहा गया है 1 उक्त मिश्रण की पूणता प्राणपय स्तर पर प्रतीत 
दात्त है , इसीलिये मनोमय (चू) तथा प्रनमय (पृयिवो) दानाः क इस 
शर्ारण स्वम्प प्राणमय कौ भ्रायु' (चारोभ्रोरसे मिधरणगील) सना देकर 
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नान (मनौपा) शकन के माय प्रवाति होन वे लिए जिम ततुजाल वा प्राश्य 
मेता है वह॒ हमरे शरीर म ततुप्रो उपततुम्नो प्रततुग्रा प्रादि मे सूर्म मपूदम 
भागौ म विमक्त दहै 1 कऋष्वेदं म इसोलिय मोम कौ विततसाय्य यन 
(< ६८, ११) दा गया है जिसकी तुलना उह यनस्की जा मर्वतीरैणो 
एक्सौ दर्वकर्मो द्वारा वितत (१० १३०} वतलया गया है । साधारणतया 
य॑ मनोमयद्रदरेषे नानद्वियप्मौरक्मेद्धिय ल्पमदोदही अर्व है, पर्तु 
(८ ६८ १५) मनोमय प्राणमय तथाभ्रनमयक्यौनोक मेदस चछ अश्व 
६८ ६८ १७} हो जातत है जिनम म प्रवेक जं साय मोमल््पौ वधू हो जानेसये 
वयूमान रेदै जातं हैँ (६ ६८ १७), प्नौरश््सप्रकार यछ जोडे {षट 
द्वा) सोमक वंवारहनरहोातहँ जो हपम (हर्या) तरथा स्वादुरातिमय 
(स्वादुरातय) है (८ ६८, १४) एव जिनकी दूसरी दृष्टि स सुदरस्प 
वालि तथा सुदर रस्सियो बाल [सुपरस्न मु प्रभीगृन्‌) श्रद्वो (८, ६८, १६) 
मैरूपम कर्पना की गद) दस तन्तुजात्त म विभक्त सो दयतत्व सोम सु 
मेहलाता है जो विनानमयकोगममूव (सु+-उयष) हाजत्तादै इद्रवौ 
सहायतासे हम इस भूय म महत धने (महानद) प्राप्त करत ह (६ ६८, ६) 
सयोग दसीसोमके सपोगसदद्रवो म्री भोर प्रणीनि {न ६८ १०) 
सभीस्वादुहै श्रौर इस मु~+-ज्य (सूय) सोमका ध्रानःदमय कोश की उर 
ज्योति मे परिणत क्रना ही लक्ष्य होने के कारण, यही प्राथना रहतीहैषि 
हमारे प्रत्यव ततु (तये) परततु (तने) के लिय तथा निवाप्त (क्षयाम) 
श्रीर्‌ जीवन न॑ निमित्त हप उर करो हम "उर भरदानक्रो (< ९ १२} 
हम श्रपने प्राणों (नम्य) के निय श्रपनी नान्वे (गव) के लिय तथा जीवन 
ग्थबे तियं उष्पय दवमाग का मनन केरे (८ ६८ १३) 1 

शत जान-ततुद्मो र क्रिया-तवुप्ना व उक्ल विस्तृतजालक् द्रा ही 
प्रानःदमय वोन कौ उर उ्योति' या षरमानदके श्रमशूप विदु (दव) 
मनोमये यक्ररश्रनमय तकत हमारे व्यकित्तत्व कै मूक्ष्मभ्रोर स्थल स्तगोषपर 
निप-तर विरते हृए मु तत्व को प्रवाहित वरन का प्रयल करते है परतु दसकं 
बिस्द्ध पणि श्रधवा चत्र का भ्रसु-तत्व उसके प्रवाह को मोणं सकीण ण्व 
अरवस्द्ध करने क लिये श्रपनी प्रसुरमाया के श्रनेक आवरण डालकर जीवात्मा 
को पुस्माय्य {< ६८ १०) वद्ध {८,६७ १४, श) निप्चेष्ट {८ ६७ १२) 
कर्‌ दता टै, श्रत चानशक्ति्ब चित्‌ रूपद्वारा पुष्माय्यकी रक्षा करन, वद 


१ ठैलिक धतु दमय (तुक उराण श्राति उरथ्य श्रानि राण्ने म॑ प्रात धातृ) 


श्रान-दप्रौर सौदय १२५ 


काव-धनस मुक्त करन निष्वेष्टको गति प्रमार एव जीवन दन क्लिए 
प्राथना की जानी है) यदि यह्‌ प्राथना न सनी गदं ता सुतत्त्व का मवया 
हनन हय सक्ताटै श्रत प्रादिव्यासभ्राग्रहहै किव इम हत्या स पूव (पुरा 
हथात्‌) ही हमारी मह्ययता करं (<, ६७ ५), इद्रम विनयटैकि वह क्तु 
द्वारा पिया का अभिभूत (८ ६६ १०) करके ्रमनि दुधा श्रमिगस्ति 
(८, ६६ १४} श्रादि क ध्वसक् तत्व (= ६६ १५) का निवारण करे 
परन्तु म ध्वसक तत्त्व का निवारण साम क मवनस ही मम्मब है जिमकी 
प्राप्ति एकं विचित्र धौ (चित्रया धिया) क्टवाराही (८६६ १४) हा सक्ती 
है । मह धी समवत वही ्रष्पी कलावती प्रनाहैजोश्द्र के उपयुक्त प्रदवो 
कं भीतर सम्यक रूपम मवत्र चिन्‌ (्राचेतत्‌) प्रवा क्रती है (< ६८ १८) 
प्रीर जिसक्तो भ्रयत्र धिय प्रलाम्‌ प्रमृतम्य पिप्युषीम्‌ (८६५१५) विय घताची 
(१२७) ब्रयवा सु पूर्व्यां धिय मघोष त्तस्य पिप्युषीम्‌ (< ६४३) क्टाग्या 
ह1 जसादि पहने क्हाजाचृक्रादै दसधी स सर्वाघत यह प्रमृत धतया 
मधु घत वही मोम रूपौ घत है जिसकी मधुमान ऊमि विनानमय रूपी समुद्र 
सप्रादुमूत (४५८१) होतीटै विचानमयकैामेही सु मूयहाजाताहै 
श्रत विनानमयसं उदभ्रूत यह धी या गक्ति हो विनानमयमे वृद्ध प्राप्त (पने यवृद्ध) 
मोम गो ्ानेवाली सय-दुहिता (६ ११३ ३) श्रथवा सोम द्वारा सवेप्रथम प्राप्त 
की जानवाली सूया (१० ८५.४०) है यह सूर्या या सूयदुहिता निस्मन्ह षी टै 
वयोत्रि वह्‌ मनोमय रथ (भ्रनो मनस्मय) परर चदकर चलती है जिसक् श्रोत 
कूपौ पहिए तया व्यान्राणल्पी घुरी है (१० ८५.११ १२) ।सोम द्मोधीषूपौ 
भूर्या का वधृमु (१०,८५ €} दै, दमीलिएु उसक श्रात ही सोम का श्रभिपचण 
श्रौर सपण ध्वेमक् तत्त्व कं स्वय पलायन करनं की प्राना! वलवनी हा जाती 
है । यह स्वामाविक टै क्योकि उमम नान (गो) इच्छा {श्रदव) श्रौर क्रिया 
(वाज) शक्त्यां क वीजहनिस रक्त्धीतीनोकी दावरी (६५७१०) भ्रौर 
उषयूक्न ततुजाल कं प्राणरपी शूर नरो द्वारा वृत्रहत्या करदाक्रर सप्र भ्रामरी 
मापा (विन्वाप्रदवी माया} कौ समाप्त ब्ररानेवाली प्रम्ताधौ (७११०) 
है । विनानमयक् ऊक नक्तिदोनस इसी गुक्वणा धी (११५४.१) वो 
उमा हैमवती कटा जा सक्ता टै जिसकं द्याया बन उपनिपलम ब्रह्म श्प य 
कं विपयम पता चलना यही भ्रागमा की परागक्ति तया त्रिपुरसुररौ देवौ 
है ्रिपुर व समस्त म्रमुराका विना क्रने म ममथदहोतीह। 


» स्रामाष् सुनो अग्नु कनयो मा विमीनन ॥ 
भ्रपदप ध्वरमायनि स्वय दैपो अपयात (=,६६,१५) 
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घुद भ्रोर उपघरुद--सूयाल्पा उक्त धी मनामय (सूकषमदेह) म्माकर उम 
सीन क्षनाम विभक्तटोजातीदहै ये क्षत त्रम सोम गधे ्रौर प्रमि 
है जा १०८५,४० मसूर्याके क्रमग तीन पत्तिक्हेगयदहै। इनन सदेम मन 
मरै श्रमण आ्रान-दमय, वासनामय तथाम युमयक्षतर कह सक्त है पटल म 
मरल्गण इद्र क्यौ नानक्ति (मम) की प्रवानताहै दूसरे म वसुगण विद्वा 
वसु की वासना या इच्छाशचक्तिकी ्नौर तीषरेम स्द्रगण श्रणनि कौ मयुमय 
क्रियाशक्ति की। स्थूलनेह म यही तीना स्यल मन कं क्रमदा भाव कामम्रौर 
कमकास्पधारणकरनेतहै ग्रीरवपूर्याकं मनुप्यजा पति (१० ८५४०) 
कटलाते है 1 मन ग्रपने उक्त सूम श्रौर स्यूत रूपा म उसी सोमवाहिषी सूरयाह्पो 
घीको भावना कामनाश्रौरन्नियाकैस्पमे विभक्त करकं उस द्रारा वाह्य 
जगत्‌ के साथ हमारे प्रात्मा का सवध स्यापित करता है। वाह्यजगतक न्प 
श्रादिहमारी नानेद्धियोके द्वारा हमारेस्थतमकिसी त्रिया काजमदनरङे 
जिसक फलस्वर्प हमारं सूक्ष्म मन म कोई प्रिमभावना उदबुद्ध होकर किमी 
ग्राह्ञादजनक चान की घोपणा करती है तथा कामना भ्रौर क्रिया कौ साथ 
लेकर श्रनेक प्रकार कं श्रनुमावो म व्यक्त होती टै । यह ्राह्वादजनक नाने 
जिस न्प्र श्नादिक सदम म गाचरहोताहैउमीकोहमसुदगकहतेरैग्रौर 
जा धी यह सव न्यापार करती है उम विदवपेशसम्‌ धिय (१६११६) या 
वाजयेश्षसप्‌ गयम्‌ (२.४६) कटराजाता है। इसी धीक श्रधोपुी रूष 
दवारा हमागा सूदमश्रौर स्थल मन वहिमुली नार्नाद्रया कं माध्यम स बाह्य 
पदार्थो कं सम्पक्मश्राकरसुञम्‌ (सुम्‌) की भरनुभूति उत्पनकरतेटै इसी 
लिए प्राणाम इहं क्रमश सुदश्रौर उपमुदक्हाजाताहै। इस ब्रधोमुसी 
या वहिमूखी धौ कोदेवी (३ १८ 3) याप्रशस्ताधी (७११०) वनाण 
रखन क॑ लिए श्रावश्यके है कि यदह उवमुखी (उवा गचिपेनस धियम्‌, 
१४८ १) हाक्र मनोमय स उपर उत्तरमुग मभी जायं उत्तरायणभीहो 
परतुचक्तमूदम्नौर उपमुद श्रसुनीति स प्रभावित हाकर ऊपर की दववीति 
(उत्तरायण माण) कोयेद वरव श्रसुरत्व का माञ्राज्य स्थापित करत हैँ। 
इन दाना कं नाग वं लिए तिलात्तमा का श्रवतार ब्रावःयक है । तितोत्तमा 
वही ऊध्वमुली धी टै जिम ऊर्ष्वा गुचपिनसम्‌ कहा जाता टै (१४४१), 
श्रीरजोरभ्ांसि की तिलाक्ार पुठली क) दोनो मो्राकं वीच ऊ वमुरी (उत्तमा) 
कर ध्यान धारणा समाधि द्वारा ही प्राप्त हाने ठे कारण क्तिलोत्तमा 
कहली है 1 इस निलात्तमा क अ्रवत्तरणसे उक्तसुलश्रौर उपसुदनष्टदी 
जात रह म्रौरं उननं साथ ब्रसुनीति पर धित असुरो का श्रदिव साच्राञ्य 
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ममान्त हाना टै श्रौर उकं स्यान पर्‌ न्वा का निवत्व शामन करन लगता 
दै! श्रत अमुरा को द्मन्वी (आसुरी) माया (११०) कास्माप्तक्य क 
लिए जीवन की इच्छा स॒ प्रेरित दाकर छल मप्रायनाकी जत्तीटैक्ि 
लौह धारा (ग्रमो घारा) कं ममान हमारी तोदण युद्धि का प्ररित क्य -- 
इद्र मृद भट्ट जावातुमिच्छते 
चोदय धियमयसो न घाराम (६४७१०) 

मुद, सुदरश्रारसीदम -्रस्तु८मारा मनी सुम्‌ गनुभरूति कान्ता 
होन समुदटे भ्नौरजिम वस्तु या त्रिमाव वारा प्राक्पित होकर मनम 
भ्नुभूति विभावित हाती है उम मुन्दग क्टाजाताटै श्रत उमवस्तुया 
विमावकंश्राक्पणक्या हा मोटर केह सक्त है1 इ्ीलिएु मनाटारिता 
मनालतता भ्रादि शव्द मौदय क पयाययाची समभ जच है }“परतु प्रन हा 
सकेता कि यह श्रान्पणव्याैश्रोरक्योटि ? यदि दम्ब उत्तरमयट्हा 
जायकि दुम्वके प्नोर सोहं क्दीचश्राक्पणक्या रै भोर व्याहै? तो 
समवन वटूत उचित्त नहीं हीमा वैयादि हेम म स प्रत्यक छानता है कि हमारा 
श्रा वहिमूषी इद्दियो (परास्चि खानि व्यतरृणत स्वयभू) दवारा वाह्य-ज्यन्‌ 
क श्रनि श्रक्रपित होन क ल्लिण माना स्वमावत उत्मुक हकर कृ सान-मा 
रहाट कार्ईइम्प कार्ल कारगर काट्‌रसया कहस्पया उम श्रपन 
सौन्ल्य स नुमाताहै ग्रौर वहं मुदहाक्रेर उम मोगन की कामना सश्ररित 
हाकरचेष्टाप्रारम करन्ना समभवन इसतिए कि वह जित श्रवातवन्तुका 
खाजदरदाहि मक्षा उत उम स्पश्राटि मपानकीश्राला टै वास्वार यह 
भ्माल। निराशा म वदलनी है प्रर वामना किर भी वनी रहनी है-क्हाँटै त्म 
वामना का वस्य, कटाहै उमक्ता वमु? ददका र्मका नमाघान दो भया प्रतीत 
होताटै श्रत वण श्रग्ति इद्र श्रारि म निडचयात्मक गस वस्य यावसु प्रन 
क्रनके लिए भ्रायनाक्यी जातीरै वह दै वही स्ववती ज्योतिरभय स्वम्नि-- 
मागा ही प्रपना परमान दमय-स्वष्य ! 
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समाप्त हीनां टै श्रौर उमतर स्यानि पर दवा का निवत्व शामन करने लगता 
है । श्रत श्रसुरा दी श्रत्व (ग्रासुरी) माया (७११०) काम्माप्तक्रनं क्र 
लिर्‌ जीवन की इच्छा म प्ररित हकर क्छम्वदम प्रायनाकीजातीटैर्गि 
सीह धारा (श्रयमो धारा) क समान हमारी तीक्ष्ण वुद्धि काव्ररित क्रा -- 
इद्रे मृ मह्य जीवातुमिच्छ 
चोदय धियमयसो न धाराम (६,४७,१०) 

सुद, सुदरश्रीरसौदय -रस्तु८मारा मनी सुम्‌ श्रनुभूतिफादाना 
होन स्सुदरहै प्रौरजिम बस्तु या त्रिमाव द्वारा प्राकपित हिर मन म 
श्रुति विभावित्त हानी टै उम सृन्दग कहाजाताटै श्रत उमष्रस्तुया 
विभावे कश्रादक्पणको दहा सौदयः कह सक्त है। -मीलिएु मनोटारिता' 
मनानताश्रारि शाद सौदय कं पयायवाची मममे जात है ।८पर्तु प्रन हा 
सक्ता कि यहग्राक्यणक्यारै प्रीर व्या है? यदि दसक उत्तरमयटकटा 
जायकि चुम्बरकश्रीर लोहक वीचश्रक्पणव्या है श्रौर व्या है?! तो 
समवेत वटूत उचित नही हयगा, क्याकि हम म स प्रत्यक नानतादैङि हारय 
प्राना वहिगृग्वी इद्धियो (पराल्चि सानि व्यतृणन स्वयभरू) द्वारा वाद्य-नगत्‌ 
के प्रनि प्राक्त होन क लिए माना स्वमावतत उल्मुक होकर वृचछसखाजमा 
रहादै काल्प कोशल कौदमव कारम या बोहस्पय उस श्रपन 
सोदय स दुमाताहै भ्रौर वहुमुदहाकर उम मौगन की कामनास्न रित 
होकर वचैष्टाप्रारम करन्ना है सभवन इमलिण कि वह जित अ्तातवन्तुका 
खाजरदाटै उमका उस उम न्पप्राटि म परानकौद्राला रै बार-वार यद्‌ 
प्राता निरा म वलत्ती है, पर कानना फिरिभी वनी रही है-कहांदै न्म 
चामनाका वस्य वेहांहै उमका वसरु? वदक्रा टसवा समाधान हो गया प्रतीत 
हनाहै,द्रत व ण श्रम्नि इद श्राटि स निःचयात्मक ट्म वध्य यावनु प्रन 
कनके ल्निए प्रायनाकी जाती है, वह ह वही स्ववती ज्यातिरभमय स्वतस्ति-- 
हमारा ही प्रपना परमान-दमय--स्वश्प 1 


